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कह गा ०० क्ा 
पुश्य-शशति जे 


सुमन रानों | 


त॒म्हें वीरों की जीवन-गाथा पढ़ने का बढ़ा चाव था। 
तु प्रायः नित्य ही पूछती रहती थीं, कि आजादी का 
पर्वाना कब विकलेगां पापा !” देव का दुर्विधान था, कि 
उसके निकलने के पूच ही तुम निकल भागी! यह लो 
अपना 'पवोढा' खूब सावधानी से जी लगा कर पढ़ना। 
देरी और त्रुटियों के लिए क्षमा भो कर देना, छुमन रानी! 


तुम्हारा वहं--- 
जिसे तुम बड़े प्रेम से 
पापा! कहती थीं ! 





स्तुत प्रकाशन के पीछे एक गर्भीर इतिहास सुरक्षित है और उस 

इतिहास में मेरे जीवन का भी उतना ही सम्बन्ध निद्वित है, 

जितना किसी भो बडे से बड़े क्रान्तिकारी का; पर विषय हतना 
नाजुक है, जिसे एक बार ही उगछ देना मेरे बस की बात नहों है और 
न ऐसा करना इस समय उचित ही होगा। कारण रपष्ट है, उन सभी 
चातों को समझने के लिए पाठकों को भारतीय स्वातत्र्य संग्राम की 
'पृष्ठन्भूमि का अ्श्रय लेना होगा, भिसका प्रकाशन इस परिमित स्थान 
,पर सम्भव नहीं है; यद्यपि मेरी हारदिक इच्छा यही है, कि जो कुछ भी 
हैं कहना चाहता हूँ, उसे यदि शीघ्र से शीघ्र कह डाहू तो ठीक होगा, 
क्योंकि मेरे दृफ़ानी जीवन का यह अन्तिम पक्ष चल रहा है और न 


(दो ) 


लाने किस समय भनायास्त ही चराग गुरू हो जाय और देशवासी उनः 
जानकारियों से वब्चित रह जायें, जिन्हें छाखों देकर भौर नाना प्रकार 
की कठिनाइयों को झेल कर में ख़रीद पाया हूँ! मेरी हार्दिक इच्छा 
यही है, कि देश का बच्चा-बच्चा मेरी तथा मेरे समान अग्य उम्र सुधा- 
रकों तथा क्रान्तिकारियों की भूलों से छाभ उठा सके पर देखता हूँ , 
इसी छोम से मुझे अभी कुछ दिन और भी जीना पड़ेगा । अस्तु, 
सैंने अपने सार्थजनिक जीवन के प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की 
उपासना की है चाहे उसका क्षेत्र सामाजिक हो भथवा राजनैतिक, 
पिछले २७ वर्षो की मेरी सेवाएँ तथा मेरी कृतियाँ इस बात की द्योत्तक 
हैं। मेरी तो निश्चित-धारणा है, कि क्रान्ति ही जीवन है। संसार का 
प्रत्येक कथ इस सत् का साक्षी है। 
कान्ति पक स्थिर-सत्य है; पर यद् बात सब था अस्तस्भव है, दि 
सत्य सब अवस्थाओं में मधुर भौर दर्शवीय हो। भावनाओं का मूल्य 
_चास्तव में विपत्ति है, भौर कोई भी सदभावना उतनी ही ऊँची उत्तरती 
है, जितनी कि विपत्तियों में वह स्थाई रहती है। सदभावनाएँ भी' 
कभी-कभो देखने मे कुत्सित और भीषण हो जाती हैं। जेसे खोटे सोने' 
से खोटापन निकालने को जब उसे तेज़ाब में पकाते हैं, तब उसका 
जेसा वीमत्स, मैल! और भीषण रूप बनता है, वैसे ही जब सत्य 
कलुधित खवार्थो" से पदू-दलित होता है तो विश्ुद्ध होने के किए सत्य 
को भीषण बनना पढ़ता है। क्रान्ति भी सत्य का एक भीषण रुप है । 
वह चाहे जेसी भयानक क्यों न हुई हो, सदा सत्य की पवित्रता और 
शान्ति की पुनरावृत्ति के लिए ही होती है। 


( तीन ) 


क्रान्ति! एक बढ़ा ढरावना शब्द है। शान्ति-प्रिय छोग, चाहे के 
कितने ही सम्पन्न और सशक्त क्यों न॒ हों, क्रान्ति के नाम से डरते हैं। 
कोई रानसत्ता, चाहे कैप्ती ही उदार क्‍यों न हो, उसने क्रान्ति को 
तत्क्षण बल-पूषक दुबा देने के लिए कड़े कानून पहले ही से घना रक्खे 
हैं। मतरूब यह, कि राजा और प्रजा दोनों ही क्रान्ति के नाम से कॉक्ते 
हैं. भौर क्रान्ति के बीज को तत्काल नष्ट कर देने में सब से अधिक व्यत्नता 
तथा तत्परता दिखाते है। इतना सब है, फिर भी संत्ार के सभी सभ्य- 
राज्यों में--भच्छे से अच्छे ज़मानों में, भारी से भारी शक्ति के सामने 
समय-समय पर क्रान्ति बराबर हुईं, और यद्यपि, तत्कालीन सत्ताधारियों 
ने क्रान्ति के नेताओं को फॉाँती देने, सूछी पर चढ़ाने, गन काटने, 
जीता जलाने, विष पिलाने और आजन्म कारावास के निंय और चरम- 
सीमा के दण्ड दिए हैं, परन्तु बाद में इतिहास ने उन्हें ही मुक्त कण्ठ ले 
धर्मात्मा. और निदोंष माना है ! 

क्रान्ति सत्य की सच्ची आवाज़ है; क्रान्ति न्याय का खरा रूप है, 
क्रान्ति न्याय का निर्दोष मार्ग है, और क्रान्ति ही सामाजिक जीवन 
का नीरोगीकरण है। वेशधकपरिभाषा में क्रान्ति को जुछाव कहा जा 
सकता है भौर काव्य की परिभाषा में उप्ते आँधी कह सकते हैं ! जिश्व 
तरद्द इन्द्रियों के दास, निहा-लोलप-जन नाना प्रकार के मिच-मसाले 
आदि अप्राकृतिक'पदार्थ खाकर और तरह-तरह के मिथ्या आह्ार-विहार- 
करके अनेक जाति के रोगोन्मरूक परमाणुर्भों को शरीर में बसाकर रोगी 
हो जाते हैं भोर जुलाब देकर; जिस भ्रकार उनके शरीर से समस्त दूषित 
पदार्थ निकाले जाकर शरीर झ्ुद्ध और निर्मल किया जाता है, ठीक उसी' 


( चार ) 


अक्वार मनुप्य-समाज ईर्प्या, हष, अज्ञान और स्वाथवश जब अनेक 
थुराहयों से परिपूर्ण हो जाता है, तब क्रान्ति का जुछाव देकर उसे 
चिद्ञुद भर सबल बनाकर फ़िर नए सिरे से व्यवहार जारी किया 
लाता है; और जैसे भीपण गर्मी से उन्मत्त होकर वायु प्रचण्ड हो, रेत 
को भाँधी उड़ा ले भाती है भौर उसके पीछे चार दूँद पढ़ने से प्रकृति 
सौम्य बनती है, पैसे ही क्रान्ति की आधी एक भीपण ग्जन-तजन 
कर के समान के समस्त दोपों को उड़ा ले जाती है और समाज की 
सुख्हुल बना देती है| 
तीधरी परिभाषा में यदि प्रकृति के निय्रमों को देख कर विचार 
किया जाय तो ऐसा भाठ्म होगा, मानों क्रान्ति प्रकृति के दोषों को 
निकाल कर विश्युद्धव और पवित्रता उत्पन्न कर देवी है और फिर 
सद्भावनाओं की उत्पत्ति होती है। इस परिभाषा की दृष्टि से एक 
चांत यह भी कह्टी जा सकती है, कि इस अकार की क्रान्ति कुछ मनुष्य- 
समान में जाती हो, सो बात नहीं है, जड़नजगत्‌ में भी वैध्ा दी 
दिखाई देता है। क्रान्ति की उपमा जो भाँपी या तुफान से दी जाती 
है, वह वास्तव में उपमा नहीं है, भावी भर तृफान द्वी जड़-बगत्‌ की 
क्रान्ति है। इन सव॒का अथ यह है, कि क्रान्ति एक प्राकृत उद्वग है, 
बह एक नैश्षगिक हुढक है, एक सत्य भम्ति है। उसमें पाप, स्वाय, 
अत्याचर और सलिनता भस्म हो जातो है मोर शान्ति, तृप्ति, नया 
सद्ठठन भौर जीवन प्राप्त होता है ! 
निस्पन्देह क्रान्ति इंश्वरीय विधान है -वह न स्वार्थ है और न 
भाप । कोई क्रान्तिकारों वेतन के छोभ से, पद-इृद्धि अथवा द्रिप्ती,अन्य 


तँ 


( पाँच ) 


स्वार्थ-भाराक्षा से ओ्रेरित हो, कानिति कभो नहीं करता, भ्रद्युत क्रान्ति 
करके, भारी से भारी त्याग करके, वह भारी से भारो जोखिम अपने 
टिर पर ले छेता है। संसार का कोई भी स्वार्थी, कपटी और पापिष्ड 
च्यक्ति कमी इतना आत्मत्याग, परिश्रम और अध्यवसाय नहीं का 
सकता, शितना क्रान्ति का साधारण सिपाही स्वेच्छा भौर भाननदपुवेक 
कर छेता है। पवित्र घर्मात्मा के झुछ पर झत्यु के समय जो आनहतइ 
और शान्ति दीखती है, वही शान्ति और आावन्द प्राय सभी क्रान्ति- 
कारियों के मुख पर सृत्युन्शाल में देखने को मिलतो हैं! बल्कि मैं वो 
यहाँ तक कहुँगा, कि क्रान्तिकारों ओर परम वीतराभ योगी के अतिरिक्त, 
कोई वैसी शान्तिपूतक झत्यु भौर कप्ठों का सामना कर ही नहीं सकता 
भौर न किसी में इतना प्रभाव और बल ही भा सकता है। इस बात का 
ज्वव्न्त उदाहरण पाठकों को इस पुस्तक में सिलेगा। 

हम सुकरात, इंसामसीह, श्रीकृष्ण, दयानन्द और ऐसे ही दज़ारों- 
ढाखों महापुरुषों को कान्तिकारोी के नाप्न से पुकार सकते हैं, क्योंकि 
इनकी क्रान्धि मिथ्या विश्वात्ों के विरुद्ध थी, जिसके कारण समाज का 
भात्म-बल जोर विचार-चारा कुष्ठित भोर प्रभान्वन्य हो गई थी भर 
ज॑नता भोर और मूर्ख बन रही थी, परन्तु कुछ ऐसे बीर भो हैं, जो 
तलवार लेकर राज-सत्ताओों के विरोध में भावाश्ष उठाकर मर-मिटे। 
अमेरिका, थूरोप और एशिया के ऐसे भसंझ्य दीरों के नाप्त इतिहास 
के पृष्ठों में चमक रहे हैं | इस उन्हीं पविन्न नामों में सवंधा बदनाम, 
सन्‌ १८५७ की भारत-क्रान्ति के नायक घन्धुपन्‍त, नाना-साहब भोर 
पक्षाब तथा बढ्ाल के राँपी पाए हुए और कालेपानी की नारकीय 


( छः ' ) 


यातनाओं को भोगे हुए कुछ नवयुवकों को भी, भौर जिनकी रस्सी का 
ख़ुन भभी भी गीला है, उन काकोरी के प्यारों को भी गिनेंगे, किन्‍्होंने 
भाज तक अपने उन भाइयों से कृतह॒ता तथा सद्दानुभूति नहीं प्रांत 
की, जिनके लिए उन्होंने अपना” सर्वस्व वीरतापूर्नद्न बलिदान किया 
था | इससे बढ़ कर देशवासियों की कृतध्नता भोर हो भी क्या 
सकती थी ? 
कानून और सामाजिक नियम मनुष्य के बनाए हुए हैं, पर सत्य 
इंइवरीय नियम है। ऐसी दशा में भधिकार और स्वार्थ के सद्‌ में अन्‍्धे 
होकर सत्ता वालो की रीतियाँ, जब-जब सत्य-्तीति का उछड्डुन करेंगी, 
तब-तब भवश्य क्रान्ति होगी। वेद में श्ान्तियों का उल्छेख है और 
"क्ान्ति की प्रशंसा भी । इतना ही नहीं, क्रान्ति करने की भाज्ञा भी दी 
गई है ! पुराणों में क्रान्ति की कथाएँ बहुतायत से हैं! राजाओं को 
राज्यनच्युत करके प्रजातन्त्र की स्थापना की अनेर घटनाएँ, देखने को 
मिलती हैं। भाव भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है । 
हम कृष्ण कों संसार का सब से बडा कार्तिकारी समझते 
हैं। छाखों भादमी उन्हें आम इेश्वर कह कर मानते हैं। 
हम भी कहते हैं, उनमें इेश्वर का विशिष्ट छुंश अवहय था? 
बिना ईश्वरीय अश् हुए कोई क्रान्ति करने का साहस तक 
नहीं कर सकता ! सत्ता और राजनीति के घोर भनाचार के समय 
उनका जन्म हुआ । अन्धकारसय कारागार की भीषण दीवारों के बीच 
में जन्म होने के प्रथम ही सार डालने के प्रदढ प्रवन्ध उपस्थित कर 
दिए गए थे और वे भी साक्षात्‌ राजा के द्वारा! भौर वह राजा भी 


द ( सात ) 


उनकी माता का सगा भाई था, उसने अपनी निरपराध बहिन के ६ 
बच्चे पहले ही मार ढाले थे। इससे अधिक भनाचार का और भीषण 
स्वरूप क्‍या हो सकता था ? बालनकाल में ही जब वे अपने वातावरण 
को समझे, तो उनकी इंश्वरीय जात्मा को कत्तंव्य-बोध हुआ। एक 
बार'दिन भर मेंह बरसने के कारण उन्हें अपने साथियों के साथ बन 
में रहना पड़ा । गोप बारकों ने जब ऋषियों से भन्न माँगा तो उन्होंने 
अपना पविन्न यज्ञ-अन्न नीच गोपों को देने से इनकार कर दिया। पह 
धार्मिक जगव्‌ के अत्याचार का कड्ठा उदाहरण था। नोच गोप भूखे मर 
जाएँ, पर ऋषियों का पविन्न भन्ञ वे नहीं छू सकते, ऐसा उस काल 
का वातावरण था। यद्त वह काछ था, जब भीष्म, द्वोण जैसे गुरुजनों 
के समक्ष क्षमताशाली भारत-सम्नाट की भाज्ञा से महारानी द्रौपदी 
बीच सभा में अपमानित की गई। यह वह काछ था, जब्ब स्वेच्छाचारी 
राजा (!) मनमानी कर रहे थे। ने नीति थी, न सयांदा थी; न धर्म 
था, न पद्धति थी, वह क्रान्ति का युग था। कृष्ण उस क्रान्ति के समय 
अवतार होकर जन्मे | क्रान्ति को बराल्यावस्था से ही उन्होंने अपना 
ज्यक्तित्व बनाया। उन्होंने सब से प्रथम कंस के विपरीत क्रान्ति की । 
कंस को मारा, राज-सत्ता का परिवर्तन किया। जरासिन्ध से बराबर 
बुद्ध किया और अन्त में विराट महाभारत की धधकती आय में समस्त 
स्वेच्छाचारों सत्ताओं का विध्यंस्त क्रिया और रहा सहा पाप प्रभास- 
क्षेत्र में भस्म किया | यह कृष्ण का हेश्वरत्व था; यह कृष्ण की उदार 
ऋन्ति थी । इस कार्य में कृष्ण के सभी छल, सभी झूठ, सभी वद्चनाएँ 
छननन्‍त भविष्य के लिए, न केवल क्षमा कर दी गई, वरन्‌ भनुमोदित 


( आठ ) 


भी की गईं'। संसार में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा महापुरुष हुआ होगा, 
जिसने बुराह्टयों का ऐसा खुला भोर निर्दोप छाब्उनारद्वित उपयोग 
किया हो | 

प्रचछित धर्म और विश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाना और 
खुल्मखुद्या उतका खण्डन करना भी ऋान्ति ही है भर इसी कारण 
हम इसामसीह, शहर, दयानन्द भौर सुझुरात को भी क्रान्तिकारी 
समझते हैं । दात वास्तव में यही है। न्याय भोर उदारता के भाधार 
पर जो भावाज्ञ उठांई जाय, वह चाहे राजप्त्ता के विपरीत हो, चाहे 
धर्म समाज के विपरीत; वह चाहे किप्ती एके व्यक्ति की तरफ़ से हो, 
चाहे समत्त जन-साधारण की तरफ से, वह क्रान्ति ही है--पाप कदाएि 
नहीं । 

अब प्रश्न यह है कि ऐसी क्ान्तियों को राजनीति भोर राजधंम 
अपराध क्यों मानता है ? शान्त जनता उनसे क्‍यों भयभीत होती है ! 
तत्कालीन संत्ताधारी इन मद्ात्माओं को क्यों कष्ट देते हैं ? जगदगुरु 
इंसामलीह को भपराधी के कटहरे में खड़ा करके एक पुरुष ने गरभीरता- 
पूवेक उसे अपराधी कहकर सूछी पर चढ़वा दिया। महातच्यदर्शी 
सुकुरात को सामने खड़ा करके एक विद्वान्‌ न्यायाधिकारी ने उसे विफ 
पी कर मर जाने की भाज्ञा दे दी। 

राज्यक्षान्तियों के अधिक होने के कुछ और भी गम्भीर कारण है। 
बात ऐसी है छि राज्यक्रान्तियाँ कभी सिद्धान्तवाद के भाधार पर नहीं 
होतीं, प्रायः भवसर पर निर्मित द्ोती हैं जौर उनका प्रयोग सदा इस 
ढड़से किया जाता है, कि वे सदा अधिकारी भौर सत्ताधारियों के हे 


( नो ) 


सुभीते की वस्तु होती हैं। जनता जब तक अपने स्वार्थ था अधिकारों 
से चच्चित रहती है, तब्र तक इस तरह उदासीन रहती है। इससे 
अधिकारी भौर भी अवसरवादी हो जाते हैं | परन्तु अन्त में सत्य 
खुलता है ; भसन्तोष उत्पन्न होता है और जब जनता में कोई सच्चा 
महात्मा उत्पन्न हो जाता है, जो इस अन्याय को नहीं सह सकता, तो 
वह इंबवर भौर धर्म के नाम पर सत्य का पक्ष केकर लड़ता है। यही 
क्रान्ति है। क्या स्वर्गीय महात्मा याँधी क्रान्तिकारी नहीं थे 
कानून जो कान्ति से भय खाता और उसकी निन्दा करता है, 
उसका कारण उपयुक्त ही है; परन्तु जनता भी क्रान्ति से इंतना भय 
खाती है, कि वह चुपचाप बड़े से बढ़े अत्याचार सद्द कर भी कान्ति नहीं 
करना चाहती । मेरी समझ में इसका कारण पुरुषार्थदीनता और इन्द्रिय- 
दासता ही हैं । जो तेजस्वी हैं, जो मान-धनी है, वे भपने झोपड़े मे 
अपनी हो चटाई पर सुख से सो सकते हं। उनके पास चाहे रांख 
चटाइयोँ हों, यदि कोई बलूपूवक उनकी चटाई को के लेगा, दो वे उसी 
चटाई पर लड़ मरंगे, चाहे वह चटाई छीनने वाली कोई जगद्विजयिनी 
शक्ति ही क्यों न हो ! 
राज्यक्रान्ति हमेशा राजकीय कानूनों के दुष्परिणामों से होतो है। 
भतएव कानून को बुराई क्रान्ति की उज्जवछूता और पवित्रता में कदापि 
दोपारोपग नहीं कर सकती | जब तक कान्तिकारी पुरुष उदार, भह्यान, 
चीतरागी, वीर, धीर, दृद भौर सत्यवत्ता है, तब तह क्रान्ति पविश्न, 
सत्य भौर ॒भनुकरणीय धर्म है।यह दृण्ड पर दण्ड है| जिस प्रकार 
दण्ड से सब भयभीत होकर नियन्द्रित रहते हैं, उसी प्रकार कान्ति 


( दस ) 


से दरढड भी भयभीत होकर नियन्त्रित रहता है। जिस देश में सफछनन्‍क्रान्ति 
होती है, उस देश को परम सोभाग्यद्ञाली समझना चाहिए, क्योंकि 
चह उसके उत्थान को योग्यता का सब से बड़ा एवं भधघिक हद प्रमाण है ! 
राजा को देख वर हज़ारों सेनाएँ अपनी बन्दृके नीची कर लेती हैं, 
हज़ारों सशस्र सिपाही सिर झुका कर भेड़ की तरह अपने सेनानायक 
की भाञ्ञा पालते हैं! भसंख्य प्रजा राजा को देख कर सिर झुड लेती 
है। तब क्या वह शक्ति का प्रावत्य है ) कदापि नहीं! राजा में प्रजा 
से अधिक बल नहीं है; सेनापति में सेना से अधिक बरू नहीं है; 
मालिक में नौकर से अधिक बल नहीं है, उनका मान केवल उनकी 
स्वीकृति से दी है। भौर वह स्वीकृति प्र म, सहानुभूति भौर मनुष्यत्व 
के गम्भीर प्रदेश को चश्ीभूत करने से ही मिछती है ; परन्तु थदि वह प्रेम 
भौर सद्दानुभूति किप्ती कारण से कहीं कम्त या नष्ट हो जाय औौर इस 
कारण से उस भादर-सत्कार में कम्ती आा जाय, तो जो राजा प्रज्ञा से, 
नायक सेना से, मालिक नौकर से, द्विन भछृत से--बर दिखा कर बहू 
स्वीकृति लेना चाहे, तो उसले अधिक स॒र्ख कोई नहीं हो सकता ! 
साधारण-सी हृड़ताछ के समय माल्कि भौर मज़दूरों में जो भाव देखने 
'में भाता है, क्रान्ति के समय वही भाव राजा और प्रजा, सेना भौर 
सेनापतियों में दीख पढता है। हज़ारों वर्ष से जि राजसत्ता को हम 
'लरज़्ते कलेजे से देखते थे, जिस राजा ने छात़ों को फाँसी पर चढ़ाया 
था, जो लाखों का भाग्य-विधाता था, उसी को प्रजा ने पागल कुत्ते की 
तरह गोली म र दी | इतने भापत्तिशप्नसित होकर भी उन महामहिसा- 
स्वित सम्राट ने संसार से इतनी भो सहानुभूति नहीं पाई, जितनी कि 


( ग्यारह ) 


किसी तुच्छ अपराधी को प्राण-दुण्ड से समय समाज से प्राप्त होती है |! 

क्रान्ति किप्ती क्षणिक भावेश के वशीभूत होकर नहीं हुआ करती । 
डसका जन्म भी सुकुमार पौदों की भाँति अन्याय और भत्याचार-रूपी 
खाद और पानो के सम्मिश्रण का स्वाभाविक परिणाम होता है। देशो- 
द्वार की पुनीत भावना से प्रेरित होकर और अपना सर हथेली पर' 
लेकर स्वतन्त्रता का सोदा करने वालों को मर्ख, उतावढे, पथ-भ्रष्ट भादि. 
विशेषणों से स्मरण करना, सचमुच ही कृतन्नता की पराकाष्ठा है ! 

में कहना यह चाहता हूँ, कि राज्यकान्तियाँ अनायास अथवा 
वरबस ही नहीं हुआ करती हैं । उनकी तह में देश-दशा का समृचा 
इतिहास चित्र-पट पर पड़े हुए भक्प्तों की भाँति सहज ही पढ़ा जा 
सकता है | अपनी इसी घारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने इस बात 
का भरसक प्रयत्न किया है, कि इस छोटी-सी पुस्तक द्वारा देशवासी 
स्वातन्त्य-संग्राम के समूचे इतिहास का पाराथण कर सके। इसी सदू- 
भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्त में--परिशिष्ट रूप में-- 
भसहयोग तथा सत्याग्रह का संक्षिप्त इतिहास भी दे दिया गया है, 
ताकि पाठक हिन्सात्मक तथा भहिन्सीत्मक भान्दोलनों का तुरुनाव्मक 
अध्ययन कर के अपनी व्यक्तिगत धारणा निश्चित कर सके | जो कुछ 
भी अपनी टूटी-फूटी भाषा में मैंने निवेदन किया है, उसका एकब्ज्नन्र 
स मथन गैज़िनी ( ॥/2227% ) की उन पर्क्तियों से सहन ही होता 
है, जो उसने कार्लायक-कृत 'फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ( (४//)/27 
44४४८ /0४2०/:४720% ) की भाढोचना में छिखी हैं। मैज़िनी 
का कहना है: न्‍ । 


( बारह ) 
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मेरी तो निश्चित-घारणा है, कि यदि अद्दिसात्मक् अल्दोलन ने 
देश को ५० वर्ष भागे ढक्केला है तों हिंसात्मक भानदोलन ने ३०० 
वर्ण ! इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का भ्ष्ययन करने के बाद शायद 
देशवासी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगे । देखता हूँ, कॉड्रेस-मताव- 
रूम्बियों को भी, सन्‌ १९४२ के ऐतिहासिक आल्दोलन में, उन्हीं 
“साधनों का प्रश्नय लेना पड़ा था, जिप्तकी एक-मात्र निन्‍दा करना 
उन्होंने अपना व्यवसाय बना रहता था |! भौर सच /तो यह है, कि 
कॉड़रेस के बहुमत द्वारा सल्ालित इसी आन्दोलन का एक हद तक 
“यह परिणाम है, कि बृटिश गवनमेण्ट-जैसों सत्ताघारी व्यवस्था को भी 
'जनमत के सामने घुटने टेक देने पड़े | हिसा तथा जहिंसा का सिद्धान्त 
' एक दार्शनिक विषय है जिसकी मीमांसा इस परिमित स्थान में हो 
भी नहीं सकती । अपनी भोर से मैंने इस छोटी-सी पुस्तक में दोनों 
ही पक्ष निहायत ईमानदारी से देशवासियों के सामने पेश कर देने 
का प्रयाप्त किया है। जनता-जर्नादून का निर्णय मेरे छिए सदा ही 
“शिरोधाय रहा है, भर रहेगा भी ! 
जिन 'पथ-अ्रष्ट' नवश्ुवकों के चरित्रनचिशण का प्रयास इस पुस्तक 
“में किया गया है, उनमें से कोड़ियों के' निकठ-सम्पर्क में भाने का 
मुझे गये है जोर अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बर पर उनकी समस्त 
कार्यवाहियों का--शायद्‌ मैं अक्षेछा ही व्यक्ति हैँ, जिसने छात्ों को होली 
-खेछ कर उनका आजीवन खुलां समर्थन किया हो ! अतएव मुझे इस 
“सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार है। 


( चोदह ) 


देखता हूँ स्वतंत्र-भारत' के शासक भी उन्हीं पद्चिन्दों पर चलने" 
का उपक्रम कर रहे है, जिससे 'एक बार! उन्हें घणा थी! भाज भी धत्याय का: 
विरोध करना, उत्तना ही जघन्य भपराध समझ्ा जा रद्द है, जितना भड्रेज़ी 
धासन काल में समझा जाता था। भाज भी सच्चे, निर्भोक भौर निस्वार्थ 
देश-सेवी उपेक्षा की दृष्टि से देखें जाते हैं. भोर धूते, ढग, छम्पट भौर 
बहुरूपियों का देश में बोल-बाला है ! सचमुच ही वल्तुस्पिति इतनी 
कद्णापू् है ; अतपुत्र स्पष्ट है, जब भर जीवित-शर्वों के साथ ऐसा 
अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा हो, वो मुर्दों' की सुध ले भी तो कौन ? 
भद्टरेज़ी सभ्यता एवं प्रथा के अनुप्तार झतकों को फूछों से सुसज्जित 
किया जाता है, निकट-सस्रन्धी, मित्रतण, जान-पहचान के छोग; तथा 
पास-पढ़ोसी, साधारण से साधारण व्यक्ति को रृत्यु पर भी ससात्र 
द्वारा निर्धारित नियमों का पान करते हैं। इस प्रथा को 'रीथापंण' 
(0/077४ ० ए३७७॥) ) कह्दा जाता है और विभिन्न राष्ट्रों 
के पारस्परिक दवन्द्‌ अथवा युद्ध के पंन्‍्रचात्‌ तो विजयी राष्ट्र का सर्वोच्च 
भौर स-प्रथम काय द्वोता है, अपने योद्धार्भों की स्मृति को भश्लुण्य 
घनाएं रखने का उच्चतम प्रयास ! साधारण से साधारण सिपाही की 
यादगार भी कायम रखना वे अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं। विगत 
महायुद्वों के बाद पराइचत्य देशों ने अपने योद्धाओं की स्टृति-शेष को 
किन-किन प्रयासों द्वारा अपने सीनों में छुपा लिया था, सो शायद मुझे 
बताना न होगा ; पर यह भी देखता हूँ, कि हमारे मदान्ध शासकों ने 
अभी तक अपने उन मु्दों' पर कफ़न-तक डालने का प्रयाप्त नहीं किया; 
जिनकी कूर्वानियों के बक पर ही भाज वे इतरा रहे हैं ! इस सक्ठित 


( पद्चह ) 


“अपेक्षा को देख कर सचमुच ही में रो उठा, मेरी भात्मा चीत्कार कर 
उठी और इतिहासज्ञों को दुर्लभ सामग्री मेंट करने की झुभ्न- 
-भाषनाओं से प्रेरित होकर ही मैंने इस पुस्तक का सम्पादन-भार अहण 
किया है , ताकि कहीं हम अपने इन लाकछों को भूछ न जाएँ ! 
एक बात-भौर। जहाँ तक इस पुस्तक की प्रमाणिक्ता का 
सम्बन्ध है, मैं यद्द रहस्य भी बतक देवा चाहता हैं, कि प्रश्तुत पुस्तक 
* में प्रकाशित अधिकांश साभ्षप्री एक व्यक्ति द्वारा नहीं ; बल्कि कई 
सुप्रसिद्ध क्रन्तिकारियों तथा विप्छवी नायकों द्वारा स्वयं छिखी गई है; 
-यह भी क्यों न बतला दूँ, कि इस नाटक के दु्जनों पात्र मेष बदल कर 
मेरे सहयोगी के रूप में एक सुदोर्ध ऋाछ तक “चाँद! तथा 'सविष्यः 
के सम्पादकीय तथा प्रबन्ध विभाग में कार्य करते रहे हैं, चत्रक्ि में 
इन पत्न-पत्रिकाभों का एंक-क्षत्र स्वामी था ; पर कहते हुए छज्जा प्रतीत 
होती है, मेरे ही सगे छोटे भाई, नन्‍दर गोपाल सिह्द सहगल ( जिसने 
भपनी धूत॑ता भौर दगावाज़ियों के कारण सारी संस्था उस ससय 
'हडप छी, जब कि मैं जेल में सड्‌ रहा था भौर नो भाज्ञ भी देशवासियों 
को मेरे नाम पर ठग रहा है ) ने सचमुच ही मुझे सार कर भी रोने 


श्र 


अहीं दिया ! हे 

आज मेरे साधन नितान्त परिमित हैं। मेरी व्रिचार-घारा सचमुच 
ही धुट रही है, उठपटा रही है--मैं जो सोचना चाहता हूँ, वह सोच नहीं 
सक्षता; जो लिखना चाहता हूँ, वह लिख नही सकता, जो बोलना चाहता 
डूँ, उसे,व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसी द्यनीय भौर सर्वेधा विपरीत परिस्थियों 
ओ--नो कुछ नी मैं देशवाशियों की भेंट कर सका हूँ, उसे मेरी बेहयाई 


( सोहह ) 


दी समझी जायगी, में यह खूब समझता हूँ ; पर छुल कर रो लेने से, 
जिस-प्रकर प्राणी-मात्र की सानसिक उथरूबपुथ एक हद तक शान्त' 


| 


हो जाया करती है, इस समय ठीक वही मेरी मानसिक दज्या है ; कौद 
क्या समझेगा, इस बात की चिन्ता मैंने कभी की ही नहीं ; करना भी 
नहीं चाहता । 
मुझे इस बात का सचमुच ही बढ़ा खेद है कि अरद्धेया 
टण्डन जी इस पुस्तक की सूमिका न छिख सके ; इसलिए नहीं, कि 
सेरा उन पर दबाव है ; बल्कि इसलिए, कि वही एक-सात्र महापुरुष हैं ;. 
जो इसके अधिकारी थे ; पर उनकी जस्वस्थता--उनका वतंमान तुफानी 
कार्यक्रम जिध्चके पीछे, याँधी जी के एक मात्र उत्तराधिकारी दण्डन जी, 
आज पागलों की भाँवि ब्यग्न हैं--कों दृष्टि में रखते हुए मेरा साहस 
ही नही हो सका, कि में इस नए प्रकाशन की चर्चा तक उनसे कर 
स्ू ; नहीं तो कदाचित वे मेरा अनुरोध टालते नहीं । 
समस्तन्भारत की बात में नहीं जानता, पर पाठकों को यह जान 
कर अवइय ही आइचय हो सकता है, कि प्रयाग में हम दोही ऐसे 
प्रमुख प्राणी रहे है, जिन्होंने इन विछ्ववकारी नवयुवर्कों को अवसर 
पड़ने पर अपने सीने चीर कर उन्हें इनमें छुपा छिया था, सम्भव है 
अस्तुत्त पुस्तक के आगामी संश्करण में हम दोनों ही अपने-अपने व्यक्ति- 
गत अनुभवों को स्वतस्त्रदा पूच क व्यक्त कर सक्े। 


रैन बसेरा, | --आर० सहयत्न 
इलाहाबाद २३ मार्च, १९४८ 
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कूका-विद्रोह के बलिदान 


पञ्ञाब को छोड़कर महायातन्ना कर गए । उनके आँख 

मूदते ही अह्सरेज्ञों की बन आई। दस ही वर्षा के 
भीतर पञ्चाव का नक़शा भी लाल रह में रंग दिया गया। 
अलीपुर ओर सुबराओं तथा गुजरात और चेलियाँवाला 
मे वीर सिक्ख सैनिकों ने जिस वीरता का परिचय दिया था, 
उसकी याद आज्ञ भी रोमाश्वित किए बिना नहीं रहती। 
परन्तु देश का दुर्भाग्य! नेताओ ने सदा धोखा द्या। और 
आखिर पञ्ञाव भी पराधीनता को बेड़ियो मे जकड़ दिया गया | 


शक डर 
ब्प5 
च हि 4 


१८४७ के दिन आए। समत्त भारत को सद्भठित किया 
गया। पञ्जाब की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। 
अभी कल्न तो अपनी स्वतन्त्रता क्रायम रखने के लिए वीर 
योद्धाओं ने बढ़ बढ़ कर आत्म-बलिदान किए थे; अभी कल 
ही तो उन्होंने वह बहादुरी दिखाई थी क्लि जिसे देखकर शत्रु 
भी व रह गए थे; अपने प्यारे महाराजा की ग्रेयसी की 
दुदंशा ओर छोटे महाराजा दज्ञीपसिंह के साथ घोर अन्याय 
देखकर वह तड़प उठे थे; कोच आशा कर सकता था, कि उसी 
पञ्ञाब मे दस वर्ष के भीतर ही इतना परिवतन हो जाएगा 


हब पञ्ञाब-केशरी रणजीत सिंह अपने प्यारे 


४ आज़ादी के पवाने 

()) कक (९) ७-0) कक २2) ७-20) गा (५0) भा (0) ७७ (९0) (9 हु 
ईके वह स्वतन्त्रता के सम्राम मे विभीषण का काम करेगा । 
परन्तु वही हुआ, जो नहीं सोचा गया था। पतञ्ञाबी 'बीरो? () ने . 
अपने ही भाशयो के उस पिराद आन्दोलन को बुरी तरह 
तहस-नहस कर डाज्ला और सदा-प्रबंदा के लिए पञ्नाब के 
उज्ज्वल ल्त्ाट पर कल्नडु-कालिमा पोत दी । 

; परन्तु उस काक्षिमा को धोने के लिए पश्चाब ने अपना रक्त 
भी खूब भेंट किया । अनेक वीरों ने 'रणाह्षण भे, फॉसी के 
तख्ते पर या जेल में तिल-वित्न कर आत्म-बलि दे दो, और आज 
तक वह बल्ि-श्रहनला चल्न ही रही हे । 

पञ्ञाब मे सब से पहले जो बलिदान हुए, वे 'कूका“विद्रोह! 
के नाम से प्रसिद्ध है। कूका-आन्दोलन के नेता श्री० गुरु 
रामसिंह का जन्म सन्‌ १८२४ ३० में मैणी नगर, ज़िला 
लुधियाना में हुआ था। वे युवावस्था मे महाराजा रणजीतसिह 
की सेना में नोकरो करने के लिए भर्ती हो गए थे। परल्तु 
अधिकतर ईश्वरोपासना मे विज्ञीन रहने के कारण वे अपना 
कार्य भी ठीक न कर पाते थे। इसी से त्याग-पत्र देकर वे वहाँ 
से चले आए ओर गोंव मे द्वी शान्तिपूर्वक भगवद्भजन करने 
लगे | भक्तिभाव के कारण आपका नाम बहुत प्रसिद्ध हो 
गया और लोग दूर-दूर से दशनों के लिए आने लगे। आपने 
समाज की बुराइयो के विरुद्ट विद्रोह खड़ा किया। परन्तु फिर 
शीघ्रही यह अनुभव हुआ कि देश की वास्तविक उत्नति 
राजमैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त किए बिना नहीं हो सकती। इसी- 


कूका विद्रोह के बलिदान ३ 
(8) का (2) 2 (६।आका9-( 2): (2) 0-९ 2) (20) था (९) बा (5 
लिए उसके धार्मिक उपदेशा मे राजनेतिक धातों का भी प्रचार 
होने लगा । कहते हैं कि श्रो० रामदास नामी एक साधु दे 
उनकी प्रसिद्ध की बात सुनी तो उनके पास जाकर कहा-- 
“साहब ! यह समय इस तरह वेयक्तिक आनन्द उड़ाने का 
नहों। छोड़िए भक्तिमार्ग को और देश में कर्मशो्रता को 
सझार कर, उसे स्वृतन्त्र कीजिए। इन्ही श्रो० रामदास का 
ज़िक् सरकारी रेकॉड्स में है। परन्तु फिर एकाएक वे छिघर 
ग़ायब हो गए, यह नहीं जाना जा सका। सरकारी काग़जों भें 
भी कुछ निश्चित रिपोर्ट नहीं है, लोगों का कहना है कि उन्होंने 
रूस की ओर प्रप्थान कर दिया था। जो हो, गुरु रामसिंह 
राजनेतिक क्षेत्र मे कटिबद्ध होकर उतर आए। उनका धार्मिक 
सम्प्रदाय अत्नग बन गया था, जिसके कि वे गुरु समझे जाते 
थे। वह 'नामधारी” कहत्ाता था। 
उस समय उन्होंने देश मे असहयोग का प्रचार किया। 
शिक्षा, अदालत आदि सभो चीज़ो के वहिष्छार के साथ ही 
साथ रेल, तार ओर डाक का अपना निन्नी अवन्ध कर लिया। 
यह सब देखकर, सरकार बोखत्ला उठी और उन पर विशेष 
बन्दिशें लगा दी गई । 
परन्तु गुरु रामसिंह ने कार्य-क्षेत्र को ओर भी विस्तृत कर 
दिया। अधिक्रवर गुप्त रूप से ही कार्य होंने लगा। 
पक्चाव प्रान्त को २२ ज़िलों में विभाजित कर २२ अध्यत्त 
नियुक्त कर दिए गए, जोकि अपने सद्डठन को बढ़ाते और 


४ आज़ादी के पर्चाने ।क्‍ 
6)) 4७ (22) शराक-(0) काका (2) 29-/(2074767900) 4७९0) ७१९) कक 2) 
दीज्ञा देते जाते थे। कुछ दिनों मे ही यह राजनेतविक तथा 
धार्मिक सम्प्रदाय ज़ोर पकड़ गया। परन्तु वाह्य आडम्बर 
कम हो जाने के कारण सरकार का सनन्‍्देह 'दूर हो गया ओर 
सब बन्दिशे हटा दी गई'। यह बात सन्‌ १८६९ की है । बन्दिशों 
के हटते ही उत्साह बढ़ा । लोग उन्‍्मत्त हो उठे | उनके लक्ष्य में 
और आदर्श मे गो-रक्ञा का भाव बहुत जोरों से मोजूद था। 

१८७१ में कुछ कूके वीर अमृतसर से जा रहे थे। बूचढ़ों 
से मुठभेड़ हो गईं। सबको क़त्ज कर के थे सीधे भेणी की ओर 
चल दिए । इधर अमृतसर में सभी अतिष्ठित हिन्दू पकड़ 
लिए गए। गुरु रामसिंह को समाचार मिला | तुरन्त उन लोगों 
को कोर्ट में जाकर अपना अपराध स्वीकार करने और आत्म- 
समपण करने को तोटा दिया गया। लोगो पर इस बात का 
बहुत प्रभाव पड़ा । सरकार एक व्यक्ति-विशेष का यह प्रभाव 
बढ़ता देख न सकी । 

सन्‌ १८७२ में १३ जनवरो को भेणी में माघी का मेला 
होने वाला था | सहन्नो कूके उधर जा रहे थे। रास्ते में जाते 
हुए एक कूके का एक मुसलमान से सुस्तिम रियासत मालेर 
कोटला में कंगड़ा हो गया । मुसलमानों ने उसे पकड़ कर बहुत 
पीटा ओर एक गाय उसके पास गिरा कर हत्ाल कर दी गई! 
वह क्र द्ध ओर मायूस होकर वहाँ से यया और भरे दीवाल मे 
अपनी दुख-गाथा कह सुनाई लोगों में उत्त जना बढ़ी । सभी 
ने गुरु रामसिंद से आम्रह किया कि जिस विश्व की आयो- 


कूका विद्रोह के बलिदान भ्‌ 
(9ाद्ाक (()) आाक्ा9- (50) 99-20)! शक (23) तए१-(()) आए (९) आाक७ (९0) था (सो 
जता इतने दिनो से की जा रही है, वह आज ही आरल्म कर 
देना चाहिए। परन्तु पर्याप्त तैयारी न दीखने ख्रे गुद जी उनसे 
सहमत न हुए । उन्होंने गले मे पगड़ी डाल कर उन ल्ञोगों से 
शान्त रहने की प्रार्थना को। बहुत से लोग उन्तका अनुनय- 
विनय सुन्र शान्त हो गए; परन्तु १५० व्यक्ति प्रतिहिंसा की 
आग से जल्न उठे | वे शान्‍्त न हो सके, उन्होंने विद्रोह खड़ा 
करने की घोषणा कर दी । तव शुरु जी ने एक उपाय सोचा। 
उन्होंने पुल्लिस को कहला भेजा कि इन उत्तेजित लोगों से 
मेरा कोई सम्बन्ध नही, अतः इसकी किसी कार्यवाही का 
उत्तरदायित्व मुझ पर न रहेगा। उन्होने सोचा था कि इससे 
शेष सब्बडन बच जायगा तो फिर शीघ्र ही पूरी तैयारी से 
विष्जब मचा दिया जायगा। 
इधर इन लोगों ने सल्लीध नामक एक किले पर आक्रमण 
कर एक तोप, कुछ तलवार ओर घोड़े निकाल लिए । कहा 
जाता है, कि इस किले के सरदारों ने विश्षण से साथ देने का 
चचन दे रक्खा था | उसी भरोसे पर इंन लोगों ने उनसे साथ 
देने का आग्रह किया । परन्तु वे सरदार अपरिपक्त विद्देह 
उठता रेख, साथ देने का साहस ही न कर पाए। अब इन 
लोगो ने श्र दासित्न करने के ख्याल से उन्हीं के क्लित्ते पर 
आक्रमण कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल मालेर कोटला 
शहर पर आक्रमण कर दिया ओर महल्न तक में जा घुसे, 
हालॉकि वहाँ पहले से ही ज्ञोग सतर्क क्रिए ज्ञा चुके थे ओर 


| आज़ादी के पवाने 
(सा (()कादा७(5)) शा ९९7) भा ((00 शा (९)) ७ (९१) (९) था (९2 
असख्य सैनिक पहरे पर नियुक्त थे। लड़ाई हुईं। इन लोगों! 
ने खजाने पर आक्रमण किया । परन्तु विशेष कारणों से इन्हें 
लौटना पढ़ा। पीछा हुआ, खूब शडढ़ाई हुई । ये ज्ञोग बढ़ी बोरता 
से लड़े ओर अन्त मे पटियाला रियासत के सीमान्त-स्थित रह 
नामक गोंव के निकटवर्ती जड्ल में लड़ते हुए ६८ व्यक्ति पकड़े 
गए | उनमे से ४० को तो अगले दिन लुधियाना के डिप्टी- 
कमिश्नर सि० कॉवन ने मालेर कोटला से तोप से उड़ा दिया। 
बारी-बारी से सहष जय-नाद करते हुए वे लोग तोप से 
बँध जाते ओर एक द्वी धमाके के शब्द के बाद न जाने वे किघर 
विलुप्त हो जाते । इस तरह ४९ को तो उड़ा दिया गया, परल्तु 
पचासवों एक तेरह वर्षीय बालक था। उस पर दयालु होकर 
मिसेज कॉवन ने अपने पति से उसे क्षमा करने को कहा। मि० 
कॉवन ने झुक कर गुरु रामसिंह को गाली बकते-ककते उससे 
कहा कि तुम कह दो कि तुम उसके अनुयायी नहीं हो तो 
छोड़ दिए जाओगे, परन्तु अपने गुरु के प्रति यह धृणित और 
कुत्सित शब्द बकते सुन उस बात्षक को ऐसा क्रोध आया कि 
तड़प कर पहरे वालो के द्वाथों से निकल गया ओर मि० कॉवन 
को दाढ़ी से पकड़ लिया, ओर तब तक, न छोड़ा जब तक कि 
उसके दोनों हाथ नहीं काट दिए गए ओर उसे भो वहीं पर 
ढेर न कर दिया गया ! 

शेष सोलह व्यक्ति अगले दिन मलौध से फॉसी पर लटका 
दिए गए | जिस आनन्द और हष से वे लोग अपना प्राणोत्सगं 


चापकर बन्धु (3 

(3/भद्ाक- (2) सवा ((2)-भव॥0 (९) ९९) ााक (2) (९१) का ((2)4जाक- (5 
कर रहे थे, वह देखते ही बनता था | उन लोगों ने, उन निष्फल 
विद्रोही सेनिकों ने, अपने आदर्श के लिए अपने प्राण दे दिए। 
ओर निज रक्त से पक्षाब के ललाठ को ओर भी गोरवसय बना 
दिया । 

उधर गुरु रामसिंह ज्ञी १८१८ रेगुलेशन के अनुसार 
गिरफ्तार कर लिए गए ओर बसों में निवासित करके भेजन्न 
दिए गए । वहीं पर १८८४ से जेल में ही आपका देहावसांन 
हो गया । 

आज लोग इन हुतात्माओं को भूल चुके हैं; उन्हें मूल ओर 
उतावले, पथ-अ्रष्ट वथा आदर्शवादी बतलाते हैं, परन्तु कहाँ है 
आज़ वह उत्साह ओर साहस ? कहाँ है वह निर्भीकता ओर 
तत्परता १ आज कितने हैं, जो उसी प्रकार हँसते हुए फाँसी 
के तख्ते पर प्राण दे सकेंगे ९ 

डे । 


श्री० चापेकर बन्धु 


न्‌ १८९७ का साल था, अभी अन्य पाश्वात्य वस्तुओं की 
| भाँति भारत के गॉव-गोंव में प्लेग का प्रचार न हुआ था । 
अस्तु। पूना मे प्लेग फैलने पर सरकार को ओर से जब लोगों 
को धर छोड़ कर बाहर चले जाने की आज्ञा हुईं तो उनमें 
बड़ी अशान्ति पैदा हो गई । उधर शिवाजी-जयन्ती तथा गणेश 
पूजा आदि उत्सवों के कारण सरकार की वहाँ के हिन्दुओं पर 
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अच्छी निगाह थी | वे दिन आजकल के समान नहीं थे। उम्त 
समय तो स्व॒राज्य तथा सुधार का नाम लेना भी अपराध 
समझा जातो था ! ह्ोगों के मकान न खाली करने पर सरकार 
को उन्हे दबाने का अच्छा अवसर हाथ आ गया । गलेग-कमिश्नर 
मि० रेण्ड की ओट लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा खब अत्याचार 
होने लञगे। चारो ओर त्राहि-त्राहि मच गई और सारे महाराष्ट्र 
में असन्तोंष के बादत्न छा गए | हे 

गवर्नभेण्ट-हाउस पूना मे विकंटोरिया का ६० वॉ राज" 
दरबार बड़े समारोह के साथ मतोया गया। ज्ञिस समय मि० 
रेर्ड अपने एक ओर मित्र के साथ उत्सव से वापस आ रहे 
थे, तो एकाएक पिस्तोज्ञ की आवाज़ हुई ओर देखते-देखते 
रेण्ड महाशय जमीन पर आ गिरे। उनके मित्र अभी बच 
निकलने का मार्ग ही तत्लाश कर रहे थे कि एक दूसरी गोली ने 
उनका भी काम तसास कर दिया। चारों ओर हल्ला मंच गया 
और दामोदर चापेकर उसी स्थान पर गिरफ्तार कर लिए 
गए । यह घटना २२ जून, १८९७ की है। 

अदालत में आप पर, अपने छोटे भाई बाल्नकृष्ण चापेकर 
सथा एक ओर साथी के साथ अभ्िियोग चल्लाया गया। पकड़े 
जाने पर तीसरा साथी सरकारी गवाह बन गया ओर सारा 
भेद खुल गया। 

किसी-क्िसी उपचन मे प्रायः सभी फूल एक दूसरे से बढ़कर 
ही निकलते हैं । दो फूल तो देवता के चरणो तक पहुँच चुके थे, 
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अब तीसरे की वारी आई। चापेकर भाइयों मे सबसे छोटे ने 
आकर माँ के चरणों मे प्रशाम किया और कहा--माँ! दो 
फूल तो रामों के काम आ गए, अब में भी उन्हीं के चरणो तक 
पहुँचने की आज्ञा लेने आया हूँ !” उस समय माता के मुख से 
एक शब्द भी न निकला । उसने बात़्क के मस्तक पर हाथ 
फेरते हुए उसका मुख चूम लिया। 
एक दिन जब अदालत से चापेकर-बन्धुओं की पेशी हो रही 
थी, तो उनके तीसरे भाई ने वही पर उस सरकारी गवाह को 
मार दिया | उस समय किसी को इस बात का ध्यान तक न था 
कि वह छोटा-सा लड़का अतिहिंसा को आग से इतना पागल 
हो उठेगा। 
अन्त में उन तीनों भाइयों कों एक ओर साथी के साथ 
फॉँसी दे दी गई ! 
ईद 
श्री० कन्हाईलाल दत्त 


का सचमुच ही विप्लव-युग का कन्हाई था। १८८७ की 
ऋष्णाष्टमी की काली ऑपियारी रात में उसने पहले-पहल 
इस दुनिया की रोशनी देखी थी | उस देवी ज्योति के आलोक 
से एक वार फिर भारत के प्राण जगमगा उठे। विपत्तियों के 
हृदय दहल गए ओर इतिहास के प्रष्ठ खून से तर-बतर हो 
गए | चह ऐसा प्रकाश था, जिसकी आभा आज़ तक कम न 
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हुई, प्रत्युत दिनोंदिन बढ़ती ही चली गई। आज कन्हाई का 
पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं है, फिर भो 'उसका मू्तिमान्‌ 
आदश वरबस हमारे हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर 
रहा हे | 20 328 2208 268 70 2772 /४78 की बात अक्ष- 
रशः उसके बारे में सत्य थी। होनहार बिखान के हात चीकने 
पात !' अस्तु । बचपन से ही उनके ढडढ़ ओरों से निराले थे। 
पढ़ने-लिखने में वे प्रायः सबसे प्रथम ही रहा करते थे ओर 
सकल के सभी लड़के उनसे विशेष स्नेह रखते थे। दीन-दुखियों 
से ते उन्हें कुछ विशेष सहानुभूति थी ओर एक धनी-मानी के 
धर जन्म लेकर भी बे प्रायः निर्धन विद्यार्थियों के साथ हो रहा 
करते थे। आज किसी के लिए किताबें ख़रोदी जा रही हैं, तो 
कल एक ओर के लिए कपड़ों का प्रबन्ध हे रहा है, ओर परसों 
किसी तीसरे के लिए भेजन की व्यवस्था की जा रही है। सारांश 
यह, कि कन्हाई बड़ा उदार-चरित तथा दयावान था ओर 
देश-सेवा के भाव उस कोमल हृदय में वचपन से ही अड्डुरित 
है| उठे थे। 

बम्बई ओर वड्भाल में शिक्षा पाकर भ्रेजुएट होने के बाद 
कन्हाई, यह कह कर कि नोकरी की तह्ाश में कल्कत्त जाता 
हूं, घर से निकल्न पड़े। विदा होते समय उनकी माता ने स्वप्न 
से भी यह न सोचा था कि उनका प्यारा कन्हेया किसी ओर 
ही उद्देश्य को लेकर कलकत्त जा रहा है । 

खदेशी-आन्दालन समाप्त हो चुका था ओर क्रान्ति का धुआँ 
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छिपे-छिपे बन्नगल में ज़ोरो के साथ फैल रहा था ।आधात पर आधात 
लगने से बद्धाल में एक मर्मवेधी आतंनाद घहरा उठा। घर-बार 
पर लात मार कर बच्नात्ी युवकों ने प्राणों की बाजी लगानी शुरू 
की। अद्भू र तो उग ही चुका था, अब परिस्थिति अलुकूतत 
पाकर उसने विशाल वृक्ष का रूप घारण कर लिया। माता की 
ममता, पिता का प्रेम, धन-वेभव का लोभ अथवा मृत्यु का भय 
अब कन्हाईलाल की अपने कत्तेव्य से अज्ञग न कर सका।॥ 
उसने अन्त समय तक पर्वत की भाँति अचल तथा समुद्र की 
भाँति गम्भीर रहकर अपने कत्तव्य का पालन कियथा। उस 
समय विज्वव-कार्य को देशव्यापी बनाने के लिए कन्हाईलाल ने 
जिस संलग्नता के साथ प्राणपण से अथक परिश्रम किया था, 
वह बिरले ही लोगों में दिखाई देतां हे। 

चन्द्रगगर मे विज्षव का केन्द्र स्थापित कर, सन्‌ १९०७ से 
कन्हाइलाल कलकतत आ गया। कुछ दिन मानिकतल्ना बाग 
में श्री० उपेसद्र आदि के पास रहकर उसे चटगाँव के एक 
कारखाने के प्रचार के लिए जाना पड़ा, किन्तु एक अमीर का 
लड़का आख़िर कुत्ञी बन कर कब तक छिपा रह सकता था। 
अस्तु; कुछ ही दिनों बाद उसे फिर वापस आना पढ़ा। इस 
बार मानिकतज्ला न जाकर, उसने एक बम की फेक्ट्री मे अपना 
अड्डा जमाया । उसे केबल धर्म-चचों अच्छी न लगती थी, वह 
तो काम चाहता था। 

मई, सब १९०८ के आरस्म मे उक्त बाग़ की तलाशी ली 
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गई और गिसतारियों शुरू हो गई । कम्हाईलाल भी पकड़ 
कर अलीपुर जेल मे ज्ञाया गया। जेल मे एक ही भ्रकृृति वाले 
कितने ही नवयुवकों का काफो जमाव हो गया | काम तो इुंछ 
था नहीं, अतएवं कहीं धर्म की चचो होने लगी तो कही दो-चार 
ने राजनीति पर बहस शुरू कर दी। नित्य ही विवाद हुआ 
करता था, किन्तु कन्हाई ने कमो भी उसमें भाग ने लिया। 
सब को तह करना तथा सोना, यह उसके दो मुख्य काम थे। 
जिस समय नरेन्द्र गोसाई के बारे मे बात छिड़ती तो कोई 
कहता कि उसे मृत्यु-दण्ड हो ओर कोई किसी अन्य प्रकार 
के दण्ड का विधात तैयार करता; किन्तु उस समय भी कन्हाई 
ने कभी एक बात भी ने कहीं । 
एक दिन अचानक कन्हाई के पेट में बढ़े जोरों का दढ़ 
होने जगा और उसे अस्पताल भेज्न दिया गया। सत्येन्द्रकुमार 
खॉसी आने के कारण पहले ही से वहीं पर थे। उन्होंने घरेन्‍्द्र 
से अपने सरकारी गवाह बनने की इच्छा प्रकट को। उन पर 
विश्वास कर एक दिन नरेन्द्र एक अड्डरेज़ को संरक्षता में उनसे 
कुछ सलाह करने आया। अच्छा अवसर हाथ आया देख, 
सत्येन्द्र ने उस पर फायर कर दिया । गोली पैर मे लगी, किन्तु 
नरेन्द्र गिरा नहीं। उसे भागते देख कन्हाई आगे बढ़ा, पर 
उस अड्डरेज ने उसे पकड़ त्िया | कन्हाईलाल ने उस पर भो 
गोही चलाई और थे महाशय हाथ घायल हो जाने के कारण 
अलग खड़े होकर विल्लाने छगे। नरेन्द्र को अस्पताल के बाहर 
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होते देख, कन्हाई ने उसका पीछा किया। फाटक पर पहरेदार 
ने रिवॉल्वर देखकर स्वयं हो दरवाजा खोल दिया और उंगली 
के इशारे से यह भी बता दिया कि नरेन्द्र उच ओर गया हे। 
इस बार नरेन्द्र को देखते हो उसकी पिस्तोल दनादन गोलियाँ 
उगलने लगी । उस ससय किसी को भो उसकी उम्र-मू्ति का 
सामना करने का साहस न हुआ | जेल के ओर कर्मचारी तो 
इधर-उधर छिप गए, किन्तु लेलर साहब मुसीबत में आगए। 
बेधारा अपने सोटे-ताप्त शरीर के आधे भाग को एक लकड़ी 
की तिपाई के नीचे छिपा कर पड़ रहा । नरेन्द्र के गिर जाने पर 
जब उसकी पिस्तौल जानी हो गई तो उसे गिरफ्तार कर लिया 
गया । अभियोग चलने पर इन दोनो को ही फॉसी की सजा 
हुईं। १० नवम्बर, १९०८ तक, जिस दिन उन्हे फाँसी दी गई 
थी, उनका वजन १६ पाउण्ड बढ़ गया था। 

कन्हाई के फॉसी के दिन का वर्णन श्री० मोतोल्ञाल राय ने 
बड़े ही करुणाजनक शब्दों मे किया है, अतएवं उसे उन्हीं के 
शब्दों मे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया ज्ञाता है: 

“कन्हाइलाज का शव लेने के लिए हम लोग धीरे-धीरे एक 
अज्ञरेज्ञ के पीछे चल दिए । उस समय शोक और दुख से सारा 
शरीर कॉँप रहा था। धीरे-ीरे लोहे के फाटक को पार कर हम 
लोगो ने भीतर प्रवेश किया। सहसा उस व्यक्ति ने उँगली से 
एक कमरा दिखाया । उसी छोटे कमरे में सिर से पेर तक 
काले कम्बल से ढेंका हुआ कन्हाई का मृत-शरीर पड़ा था। 
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“हम लोगों ने उसे आँगन में लाकर रक्खा। किसी को भी ऊपर 
«का कम्ब्न उतारने का साहस मे हुआ। आशु वावू को 
आँखों से ऑसुओं की भड़ी लग गई । एक-एक कर सभी रोने 
लगे। उस समय उस गोरे ने कहा--रोते क्यों हो? जिस 
देश में ऐसे बीर युवक जन्म छेते हैं, वह देश धन्य है, जन्म 
“लेकर मरना ही होगा ; इस प्रकार की सृत्यु मनुष्य कब पाते 

हैं ?” हम लोग विस्मित नेत्रों से उसकी ओर देखने लगे | साहब 
ने शब बाहर ले जाने को कहा | हमने डरते-डरते कम्बल्त उतारा। 
ओह | उस द्व्य। स्वरूप का परिचय कराना हमारी शक्ति से 
परे है। लम्बे-लस्चे वालों ने प्रशस्त लल्लाट को ढेंक लिया था। 
अवबखुली आँखों से उस समय भो अमृत ढल्क रहा था। हृद्वद्ध 
ओष्ट-पुटों में सड्डल्प की जाम्रतरेखा फूटी पड़ती थी, फूल्नों 
आदि से सन्नाए जाने पर ऐसा जान पड़ता था, सावो वह एक 

मधुर हँसी हँस रहा है। 

“उस दिन जेल्न के बाहर उससे स्वागद के लिए मानव-समुद्र 
उम्रढ़ आया था। वाहर आते ही वन्दे-मातरम! को आवाज़ 
“के साथ ही फूलों की वर्षा होने लगो । कन्हाई की श्मशानन्यात्रा 
“के समय इंतता जन-समूह उमड़ आएगा, इसकी समे आशा 
नथी। 
“एक छोटी वक्ता के वाद चिता में आग दे दी गई, ओर 

-कुछ घरटों के वाद वहाँ राख के एक ढेर के सिवा ओर छुछ 
न रहा | उस समय चिता की एक भुट्टी भस्म पाने के लिए 


कन्हाइलाल दत्त १५ 
(20 (2) शा (:2)रजा७ (२) ((:) दाल (2) (2)/ आधा (2) ७-2 
ल्लोगो मे एक प्रकार की छीना-मपटो-सी सचः गई । में भी अत्थि 
का एक टुकड़ा चोदी की डिव्बी मे रखकर घर वापस आया। 

“आधी रात का समय था। ऐसा जान पड्टा कि घर एक 
अकार की दुर्गन्धि से भरा है। में भयभीत होकर उठ बेठा। 
उस समय कन्हाई की विधवा माता का करुए-क्दन हृदय को 
विदीर्ण करने लगा। में घुटने टेक कर वैठ गया और उस 
बीर-प्रसविनी विधवा की चरण-ज मस्तक से लगा ली, और 
करुण-स्वर से कहा-- 'वन्देमातरम्‌! !? 

इसी सम्बन्ध मे उपेन्द्र बाबू ने लिखा हे: 

“अब उसी पुरानी कहानी का वर्णन करने की इच्छा 
नहीं होती । आज वे सब वाते मन से अलग हे। चुकी हैं। 
हों केवल कन्हाईलाल के सुख को फज्क रह गई है। आज जब 
चारों ओर से यह्ली सुनाई पड़ता है कि अहिंसा ही परम धर्म 
है, उस समय चुप है। कर सुन लेता हूँ। परन्तु साथ ही साथ 
कन्हाईलाल को परम शान्त मुख-छवि का स्मरण है! आता है। 
वे ओंखें क्या हत्यारी आँखें थीं ? क्या वे अशान्ति या 
अधामिकता की आँखें थी ! अन्तरात्मा कभी साज्ञी नहीं देता। 
हृदय से केवल यही ध्वनि निकलती है, कि धर्म का तत्व हिंसा 
ओर अहिंसा दोनों के परे है। कन्हांइलाल मर कर भी मरा 
नहीँ हैं ।” 


हो ए 


१६ आज़ादी के पवाने 


(0) (2) आाह७-(८)) 5299 (24: (2) 449 (0)/%७-८८))<स्क/ (९) आद- (०) 
हि& सत्यन्द्र 
श्री० सत्यन्द्रकुमार बसु 


| जफफरपुर हत्याकाश्ड ३० अपग्रेल, सन्‌ १९०८ ई० को हुआ । 

इसके होते ही सारे बड़ाल मे तत्ञाशियों ओर गिरफ्तारियों 
४ की धूम मच गई । कन्कत के प्रायः सभी अड्डो |की तल्ा- 
शियों हुई ओर री मई, १९०८ को बहुत से कार्यकर्तो 
गिरफ्तार कर लिए गए। इन लोगें को अलीपुर जेल मे रक्खा 
गया ओर सब पर मुक़दसा चलाया गया। गिरफ्तारी से इन 
लोगों मे कोई उदास तक नही हुआ, क्योकि इस दिन की प्रतीक्षा 
बहुत पहले से थी। ,खूब चहल-पहल ओर धूमन्धाम से इन 
लोगों के दिन बीत रहे थे, कि एकाएक एक दिन माद्म हुआ कि 
श्रीरामपुर का नरेन्द्र गोसाई' सरकारी गवाह बनने जा रहा है । 
वह समिति का सारा भेद खोल देगा और इससे आशातीद 
हानि हैगी । अतएवं विश्वासघातक को दरंड देना ओर 
समिति की रक्षा करने का कठित कर्तेष्य सारे कार्यक्तोओ 
के सामने उपस्थित हे। गया । विश्वासधातक को दर्ड 
देकर समिति की रज्ञा कोन करे, यही समस्या सब के 
सामने थी । 


जिन दिनें की यह बात हे, उन्ही दिनों मेदिनीपुर से श्रीयुत्‌ 
सत्येन्द्रकुमार बसु, बिन्‍्हें बिता लाइसेन्स अपने बड़े भाई की 
बन्दृक इस्तेमाल करने के अपराध में २ साज् का कठिन कारा- 
वास हुआ था, अलीपुर जेल में ल्ञाए गए; क्योंकि कल्कत्ते के 


ही 


सत्पेन्द्रकुमार बरु १9 

(0७-१९). आशा १६१2-साएा७-(९)-भ- ६: सा (:)- सा) रा ८) पाक ( 
गिरत्तार हुए लोगें से इनका घनिष्ट सस्वन्ध पाया गया और 
इनके ऊपर भी एक ओर नया सुक्दमा चलाया गया | 

स्व॒देशीन्युग में मेदिनीपुर की सम्रिति की बहुत ख्याति हुई 
थी । इसने बड़े-बड़े काय किए थे। सत्वेन्द्र बाबू ही इनके प्रधान 
संयेतज्षक सममे जाते थे। जब ये मेदिनीपुर से अलोपुर जेल 
लाए गए, तब इन्हें नरेन्द्र गोसाई' के विश्वासघात की बात 
बतलाई गई। सम्रिति के नियमानुसार इन्होंने भी विश्वासधातक 
को प्राश-इण्ड देने की राय दी । 

जब अरविन्द वावू आदि कुछ नेताओं को छोड़, आ्रायः 
सभी नरेन्द्र की हत्या के पक्त में हा गए, तव निश्चय का कार्य- 
रूप में परिणत करने की सूझी ! जेल के अन्द्र नरेन्द्र की हत्या 
कैसे होगी, जवकि उसके साथ वरावर गाड़े रहते हैं और वह 
अन्य कैदियों से बिलकुल अलग रक्खा जाता हैं। हत्या का 
भार भी साधारण आदमी नहीं ले सकते थे, क्‍योंकि इस कार्य 
के लिए अत्यन्त विश्वस्त ओर कारय-कुशल व्यक्ति की आव- 
श्यकता थी। अन्त में सब ने सिल कर इस दुस॒ह काय का भार 
इन्हीं सत्येन्द्रकुमार के ऊपर डाला । 

कार्य-भार लेकर आप बीमार पड़ गए और अस्पताल पहुँचाए 
गए। अस्पताल में नरेन्द्र से भेंट हुईे। अपने ऊपर उसका 
विश्वास ज़माने के लिए सत्येन्ध. ने उसके सामते अपने को 
बहुत भयभीत प्रकट किया ओर कहा कि में भी तुम्दारा साथ 
दूँगा। धीरे-धीरे दोनें। मिल कर गवाही की तैयारी करने लगे । 


अखबार कामक, 


ली 


श्द आज़ादी के पवाने 
(9) (30599((3) 45490) ७ (()) ९.७ (९0) कक (९))400% (6))-॥७- (9 
इधर जब तक सत्येन्द्र अस्पताज्न में थे, बाहरी छोगों के 
साथ भी पत्र5यवहार प्रारम्भ हो गया ओर अन्त में रिवॉल्वर 
भी मिल गया। सितस्बर को देवत्रत बाबू आदि के विरुद्ध 
नरेन्द्र की गवाही होने वाली थो। सत्येन्द्र जानते थे कि नरेन्द्र 
की गवाही से बहुत से देपी और निर्दोषो फेस जायेंगे, अतः 
गवाही देने के पहछे उसकी हत्या का विचार पक्का कर लिया। 
कुछ लोगों का इसकी सूचना भी दे दी। सूचना मिलने पर 
कन्हाई लाल दत्त पेट-द्द के बहाने अस्पताल पहुँचे और दोनों 
उत्सुकता से नरेन्द्र की बाट जोहने लगे । 

(तो सितम्बर के नित्य के नियमानुसार अपने दो थूरेशि- 
यन अद्जरक्षकों के साथ नरेन्द्र सत्येन्द्र के पास अस्पताल में 
आया और दुत्तल्ले की सीढ़ी के पास बेठ गया। सत्येन्द्र ने 
यह समझ कर कि सामने का शिकार क्‍यों छोड़, अपने कुर्ते 
के नीचे हाथ कर नरेन्द्र के ऊपर गोली चलाई। पहली बार 
केवल आवाज होकर ही रह गई, आग नहीं जज सकी | इस 
पर कुर्तें से हाथ बाहर निकाल कर सत्येन्द्र ने दूसरा फायर 
किया । दूसरा बार करते देखकर हिगेनबॉथम ने, जो नरेन्द्र 
का अज्ननरक्तक था, सत्येन्द्र को पकड़ लिया। सत्येन्द्र ने उस 
पर भी वार किया। जब उसके हाथ मे चोट लगी तब वह 
इन्हे छोड़ कर अत्ग जा खड़ा हुआ। इधर यह हो रहा था, 
उधर नरेन्द्र दुतल्ले से नीचे उतरा | नीचे उतरता देखकर कन्हाई 
लाल दत्त ने उस पर बार किया । निश्ञाना पेर मे लगा, लेकिन 


सत्येन्द्रकुमार बसु १६ 
६9) थक (६) इक (६2/दचाक ((२)4७ ९८) १७७ (९२)-ा०७७ (2) श्र (९५) ० (2 
फिर नरेन्द्र भागता ही गया। कन्हाईल्वाल ने परेन्‍्द्र का पीछा 
कियां। सत्येन्द्र भी दोड़े ओर एक कलेदी से पृद्धा-- नरेन्द्र किघर 
गया ?' क़ेदी ने धीरे के उक्णजी का इशारा किया और सत्येन्द्र 
दौड़ कर कन्हाई के साथ हे! गया। दोनों गाली चलाने लगे 
ओर नरेन्द्र का काम तमाम हैं। गया । 

दोनों पर सुक़दमा चल्नाया गया ओर दोनों को प्राण-द्रढ की 
सज़ा हुईं । कन्हाईलाल दत्त को २०वीं नवम्बर, १९०८ को 
फाँती दी गई थी ।आपकी सत-देह को पाकर बद्धालियों ही 
ने नहीं, प्रत्युत समस्त भारतवासियों ने, जे! कल्कत्ते मे उपस्थित 
थे, महान्‌ उत्सव मताया। यह देखकर सरकार ने सत्येन्द्र की 
लाश जनता को नहीं दी । फ्रॉसी के समय के दृश्य को 
तत्काल्लीन दशक श्रोयुत कृष्णुकुम्रार मित्र ने इस प्रकार 
बताया हैः , 

“मैं उसकी फॉसी के दिन स्वयं जेन्न में उपखित था। 
यद्यपि नितान्त हृदयहीन फॉसो के दृश्य को में स्वयं न देख 
सका, किन्तु भेरे सांथियों ने, जिन्होंने उस दृश्य के देखा था, 
'तथा जेल के अधिकारियों ने, उप्तकों भूरि-भूरि प्रशंसा को !” 
श्रीयुत अविनाशचन्द्र राय, जो सत्येन्द्र के पड़ोसी थे ओर 
जिन्होंने उत्तके दाह-सस्कार का भार लिया था, अपने एक मित्र 
को पत्र लिखते हुए ज्िखा था: 

“मुझे सन्‌ तारीख याद नहीं है। सत्येन्द्र की माँ ने धर 
आकर कहा--सत्येन्द्र का बड़ा भाई ज्ञानू बीमार है, उसके 


२० आज़ादी के पवाने 

(0) आाका (5) साा७ (१) आओ (()) सा (2) पका (()) का (९2) था (९) भा (९: 
अन्तिम संस्कार के लिए किसे भेज, अब आप ही इस भार को 
स्वीकार करें। वृद्धा का आदेश में टाल नहीं सका। में प्रमतोष 
बावू से मिला । उनके प्रयत्न से दाह-सस्कार के लिए बहुत 
आदसी तैयार हो गए। सत्येन्द्र का चचेरा भाई भी साहस 
करके हम तोगों के साथ हे लिया। मैजिस्ट्र ८ ने हमारे सामने 
यह शर्तें पेश कीं-(१) जेल के बाहर दाहनक्रिया न हे, 
(२) कोई आडम्बर ओर उत्सव न मनाया ज्ञाय (३ ) कोई 
स्पृति-चिन्ह नहीं ले जा सकते (४) जेत्न-कर्मचारियों की 
उपस्िति में दाह-कम होगा (४) केवल १४-१४ आदमी इसमे 
भाग ले सकेंगे। इस प्रकार की शर्तें पेश करने का कारश 
कन्हाई की लाश का उत्सव था। 


“फॉसी के दिन प्रात/काल ही हम लोग अल्लीपुर जेल के 
फाटक पर उपस्थित हुए। फॉसी के निदंय हृश्य को देखने की 
क्षमता हम लोगें में न थी। फॉसी हे। चुकने पर एक अद्नरेज 
पल्िस-सुपरिन्टेस्डेश्ल आया और हस लोगों से कहा--'!70& 
दढ॥ (० 200, :॥8 ईदा।ए 28 0786 उ/शाद्ें/व शव 
फबाशां), स्‍किध्रीदर ए३ 2670, 28 थी 32९88 ५6/9004/% 


2068 0/6६76/, 


अथोत्‌--“अब आप लोग जा सकते हैं। फॉसी है| चुकी । 
सत्येन्द्र वीरतापृर्वक मरा। कन्हाईल्ञाल बहादुर था, लेकिन मुझे 
मालूम होता है, सत्येन्द्र सससे भी बहादुर था ।” 


सस्पेन्द्रकुमार बसु २१ 
-8)आआ७' (52) सा (()) पाका-((>)) सा (20) पा (2) स-(2) साका2-((2):॥७-(3 
अनुसन्धान करने पर एक सालेंस्ट ने कहा: 

5608 / छकाए ४0 ॥8 ८6४ ६0 €४४ 28 /0 #/2० 
#्रीगिएड, 78. ४६8 एबेंड. दकबह8,. ह/8॥8 2. 548४ 
5४ ९८60८ 88 #264)7,. 226 &5708/०4, 02// / 69४४ 
दुषाई0 #बहबं) काबी उम्रशव,. 8 26/88४:. /०686#7) #0 
ह॥8 227975,.. 7 का०्काएंश४ थऑ ##६76//- 686 00/8 # 
वा 22867%77, 4 82220 

अर्थात्‌-“जब में सत्येन्द्र की काल-कोठरी में फाँसी पर 
चढ़ने के लिए उन्हें लेने गया तो मेंने देखा, वह प्रसन्न-चित्त 
है। मेंने कहा--सत्येन्द्र, तैयार हो जञाओं ! उसमे उत्तर 
'दिया--तैयार हूँ” ओर मुस्कुरा दिया। फाँसी के तख्ते पर 
मस्ती के साथ क्रूमता हुआ गया ओर वोरतापूर्वक फॉसी पर 
चढ़ गया । वह एक बहादुर युवक था ।” 

“मृत्यु के पूर्व में अपनी पत्नो के साथ दो वार उनसे मित्ञा 
था। दोनों बार वे प्रसन्नता से हम लोगों के साथ स्वदेशी- 
आन्दोलन की चर्चा करते रहे । उनकी कुछ बातें आज भी याद 
हैं। उन्‍्हेंने कहा था-मेरे भोर कन्हाई के मरने से क्या हानि 
है? हमारे-जेसे हज़ारों के मरने पर देश का उद्धार होगा। 
हमारी मृत्यु शोक मनाने लायक़ नही, बल्कि हष मनाने लायक 
होगो |” 

“एक वार मैंने कहा--तुम्हारी माँ तुमसे मित्रना चाहती 
है / उसने कहा--यदि वे यहाँ आकर रोवें नहीं, तभी में उनसे 


श्र आज़ादी के पवाने 

(9)थ्याक (20 ब्रज (800 कक (()-खटक' (५) कक (6) चल (32708 ((0)-शाएक- ध्छ 
मित्र सकता हूँ, अन्यथा नहीं ।' वही हुआ। बोर माता ने पुत्र 
को बलि-वेदी की ओर अग्रसर क्िया। रोते हुए नहीं, बल्कि 
हँसते हुए। धन्य है ऐसी माता ओर ऐसे पुत्र को । नरेन्द्र की 
हत्या के बारे मे पूछने पर उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया 
था । मृत्यु के पश्चात्‌ बल्ाल के अनेक युवक और यवतियाँ इन 
दोनों की मूर्ति बना कर पूजते रहे । 

"जेल्न मे उन्हे ज्ञिस अवस्था मे रेक्खा गया था, उसे देख कर 
मेरा हृदय विदीशे हो रहा था। उन्हें काज्-कोठरी में रक्खा 
गया था। कोठरी पल्ले हुए बाघ के पिज्नढ़े के सहश्य थी। एक 
तरफ सीखचे थे, दूसरी तरफ दीवार । ४ हाथ लम्बी ओर इतनी 
ही चौड़ी। उसी मे सोना-बेठना, खाना-पीना, पास्ाना-पेशाब' 
सब काम करना पड़ता था | 

“कड़े पहरे के बीच हम लोग उनसे मित्नते थे। पुलिस के 
अतिरिक्त जेलशुपरिन्टेर्डेटट मि० इमसन भी सामने रहते 
थे। दाह के समय आप प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उपस्थित 
रहे ओर इस महान्‌ वीर की महान्‌ बीर गति को देखते रहे । 
हम लोग कोई स्मृति-चिन्ह अपने साथ नहीं ज्ञा सके ।” 


हि 
श्री० खुदीराम बोस 
6“ सववादियों के इतिहास का श्रीगणेश मुज़फ्करपुर के लोग- 
|| हथ ण ह॒त्याकार्ड ही से हुआ था। यह घटना मुज्ञफ्फर- 
पुर मे पहले-पहल ३० अग्नेत्त १९०८ को हुई थी | उसी 


खुदीराम बोस श्३ 
१७ (६) प्र (९0) शाप (82/-ा5७-८)) बाए> (६) ददआा> (६१): ४०७ (६0 शक ८) 
समय क्रमशः उत्तेजना का एक स्रोत बहना प्रारस्भ हो 
गया था ! 


किसो दिन यही ख्रोत प्रवल्ल उच्छवास में बॉव तोड़ कर 
ज्वालामुखी के सहश अनत्न-बषो करके आत्म-प्रकाश करेगा, यह 
कोन जानता था ९ 

श्री० किड्डसफड साहब ने कल्नकत्ते में प्रधान प्रेजिडेन्सी 
मैजिस्ट्रोट के कायकाल मे विप्लववादियों के कतिपय नवशुवकों 
को राजद्रोह्ात्मक लेख लिखने के कारण दण्ड दिया था। आपकी 
बदली कल्नकचे से मुजफ्फरपुर हुई थी। आप यहाँ ज़िला-ज्ज 
बनकर आए थे। आपकी ही हत्या के निमित्त श्री० अफुल्लकुमार 
चाकी और श्रो० खुदीराम बोस नामक दे तवयुवक कल्कत्ते से 
मुजफ्फरपुर भेजे गए थे । 

उपयुक्त दोनों युवक मुजफ्फरपुर आए ओर स्टेशन के 
समीपवर्ती धमेशाले में जा टिके । वे लेग यहाँ १०-१२ दिनों तक 
रहे और बम मारने का उपयुक्त अवपर ढू ढ़ने लगे | 


मुक्षपफरपुर में गोरे साहबों का एक क्लब है, जिसके समीप 
ही जिला-जज श्री० किल्लसकर्ड साहब की कोठो थी | कल्नकत्ते 
के पुलिस-अधिकारियाों को इस पड़यन्त्र को खबर लग चुकी 
थी, जिसके फल्न-स्वरूप कल्कत्त के पुलिस-क्मिश्नर ने मुजफ्फर- 
पुर के पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट को २० अप्रेल, १९०८ को 
श्रो० किह्वछफुड साहब की रक्षा का प्रवन्ध करने के लिए लिखा 


श्छ आज़ादी के पवाने 


६2९0) भरा (१) आना (९!) पा (0) भा (2) पाक (20) आ9(९)) ७ ((3 
था । उसके बाद ही दो सशख्र पुलिस का पहरा श्री० किह्नसफ़र्ड 
साहब की रक्षा के लिए पढ़ने लगा । 


बलब में सायद्वाल प्रायः सभी गोरे हाकिम मिलते हैं, यह 
पेखकर ही उन दोनों ने श्री० किंग्सफर्डट साहब की हत्या का 
वही उपयुक्त समय समझा । उन दोनों ने यह सोचा था कि जब 
साहब गाड़ी पर चहुकर धर जाने लगेंगे तो उसी सयय बम 
फेंकना ठीक होगा । 


श्री० किज्षसफड साहब जिस फिटिन पर चढ़कर निकलते 
थे, उसो रक् ओर काट की गाड़ी ध्थानीय अद्वगरेज् वकील 
श्री० पी० केनेडी की भी थी। पर इसकी खबर चाकी और 
खुदीराम को त थी। उन दोनों ने यह पता लगा लिया था कि 
किन्नेंसफड साहब अप्लुक रह की फिटित तथा असुक रह्न के 
घोड़ों पर चढ़कर अमुक समय क्लब जाते हैं और वापस 
आते हैं । 

३० अप्रैल, १९०८ की बात है। ऑँधेरी रात थी। समय 
साढ़े आठ का था। उसो समय प्रफुल्न चाको ओर खुदीराम बोस 
कब के फाटक पर स्थित वृक्षो की श्रोट में खड़े हे। गए। 
अभाग्यवश केनेडी साहब की श्री ओर लड़की फिटंन पर चढ़ 
घर की ओर चल्लीं।' किज्सफर्ड साहब के भाग्य अच्छे भे । 
गाड़ी जैसे ही बाहर भाई, ठोक उसी समय बम फ्रेंका गया । 
जोरों का धड़ाका हुआ और गाड़ी चूरल्चूर हे गई । 





॥020£ 
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(0) आ७(2))-4- (९0) भ्रा#७-(0)- ७: (:)) बद्कक- (६0) #((2):4(3/७७४४- (४, 

दोनों महिलाओ को बढ़ी चोट आई । साइंस ते वहीं बेसुध 
हो गिर गया | कुमारी कनेडी ते एक घण्टे के बाद ही मर गई 
ओर केनेडी साहब को स्नी की मृत्यु श्री मई को हुई। 

इधर दोनें| नवयुवक भाग निकले । शहर मे यह खबर 
बिजली की तरह दोढ़ गई। श्री० किह्डतफडे साहब की शरीर- 
रक्ता के निमित्त दो सशद्य पुलिस के सिपाही रक्खे जाते 
थे | उस दिन तहसीलदार खो ओर फेजुद्दीन का पहरा था। 


उन देने ने श्री० खुदीर॒ाम बोस ओर भ्रषुल्ञ चाकी को 
सायड्डाल क्लब के सामने वाली सड़क पर धूमते हुए देखा था 
ओर उन दोनों से चले जाने को भी कहा था। 
थाड़ी देर बाद धमाका का शब्द सुनते ही तहसीलदार ख्राँ 
आगे बढ़ा भ्रौर दोनों महिलाओं को जख्मी देखक़र थाने में 
इसकी रिपेर्ट की | उसने उन दोनों ( खुदीराम ओर चाकी ) को 
भागते भो देखा था | 


क्र मर 02 


शहर चारों ओर से घेर लिया गया। उधर खुद्ीराम ओर 
चाकी भाग निकले | रातेंरात खुदोराम २४ मील पेद्श चल कर 
बेनीगॉव मे पहुँच गया और चाक्की भागता-भागता समस्तीपुर 
जा पहुँचा। खुदीराम ओर चाक्की के हुलिए की खबर चारों 
ओर दे दी गई थी ओर पकड़ने का वारण्ट भी निकाला जा 
चुका था। 


२६ आज़ादी के पवाने 
(0) का (९) शा (2) 05 (50) <4/%-*६) दा (९) <प्रछ#-२६)) शह्-फऊ- (()/सक्ा ७) 
खुदीराम बोस एक मोदी को दुकान पर शल्ली मई, १९०८ 
का फ़्तहसिंह तथा शिवग्रसाद सिंह कॉन्सिटेबिलों द्वारा पकड़ा 
गया। जिस समय वह पकड़ा गया, उस समय उसके पास एक 
बढ़ा खाल्नी तथा एक छोटा भरा हुआ पिछ्तोल् निकह्ा ओर 
३० कारतूस मिले । बेनी से बोस रेल द्वारा मुजफ्फरपुर लाया 
गया । उस समय स्टेशन पर उसके दर्शनो के लिए सारा शहर 
उमड़ पड़ा था | 


जब बह स्टेशन पर उतरा तो प्रफुल्ल-वद्न था ओर थी 
उसके मुख पर हास्य की सधुमयी रेखा । उस समय मुज़पफरपुर 
के ज़िला-मेज्िस्टे ट श्रीण एच० सी० उडमैन साहब थे। उनसे 
खुदीराम ने बड़ी वीरता से कहा था; 


“मैंने स्वयं ही बम फक कर हत्या की है ।” 
भेः भर भेः 


उधर प्रफुल्ल चाकी भागता हुआ समस्तीपुर जा पहुँचा। 
स्थानीय श्री० शिवचन्द्र चेटर्जों वकील का नाती श्री० नन्‍्दत्लाल 
बेनजों सिद्ठमूमि मे उन्त दिनों पुलिस सब-इन्सपेक्टर था। 
वह छुट्टी में मुझफ्फरपुर आया था ओर हत्या के दिन, 
मुजफ्फरपुर ही से था। वह हत्या के दूसरे दिव अथात्‌ १ ली 
मई १९०८ को रौकरी पर सिहभूमि जा रहा था, देवयोग से 
उसी ट्रेन से प्रफुल्ल चाकी भी कल्षकत्त के लिए समस्तोपुर मे 
सवार हुआ | नन्‍्दत्ञाल्न मुजफ्फरपुर दे की गई कल की हत्या 


खुदीराम बोस २७. 

(3)-आक (03) बा (2) 0 (2) 49-00) 4-७ (६) ५७-७2) कद5० (2) कक (६ 
का समाचार सुन ही चुका था, इसलिए समस्तीपुर मे बाकी 
को गाड़ी में सवार होते देख उसके कान खड़े हो गए। 

भन्दज्ञाल्ञ चाकी से बातें करने का बहाना ढेंढ़ने लगा। यह 
चाकी को बहुत अखरा । बह उस गाड़ी से उत्तर कर दूसरे डिब्बे 
मे जा बेठा । इधर नन्दल्ञाल ने चाकी के हुलिए की ख़बर तार 
द्वारां मुजफ्फरपुर दे दी और मुकामा मे चाकी के पकड़ने का 
उसे एक तार मिला । मुकामा पहुँचने पर ननन्‍्दज्ञाल ने चाकी से. 
कहा कि में आपको सन्देह पर गिरफ्तार करने आया हूँ। 

वह प्लेटफॉर्म पर पकड़ा गया | चाकी ने एक पर पिस्तोन्न 
चलाया, पर निशाना खात्नी गया। अन्त में अन्य उपाय न 
देखकर प्रफुल्शकुमार ने रिवॉल्चर से आत्मघात कर विप्लववादियों 
के उच्चतम चरित्र का द्ग्शन करा दिया। 

न्ः कः न 

यथासम्य खुदीराम बेस पर मुक़दमा च्ना ओर इण्डियन 
-पेनक्कोड को धारा ३०२ उस पर लगाई गई | वह दौरा सुपुएई 
हुआ ओर स्पेशल जञ्ञ श्रो० कॉ्मंडफ द्वारा सुक़्दमे का विचार 
हुआ । सरकार की ओर से श्री० मानुक तथा श्री० विनोद 
मजुमदार पेरवी करने के लिए आए थे। 

खुदीरांस की ओर से पहले ते एक भी वकील पैरवी करने 
के ज्षिए तैयार नही हुआ था, पर अन्त में श्री० कालीदास बोस 
तैयार हे गए। उस स्थिति मे कालीबाबू ऐसे ही उत्पाही 
सल्नो का काम था, जिन्होंने खुदीराम की ओर से बहस की। 


श्ट आज़ादी के पवाने 


>साहा- (5) साकाक- (९) सा (0). (९0) कक (2) बा (60) का: (2) आाक्ात-(< 
मक़ंदमां ८-१० दिनो तक चला । उस समय खुदीराम को अवस्था 
केवल १७ वष की थी और दूध के दोंत भी पूरे नहीं दूटे थे । 
उसे फॉसी की सजा मिली । इस फ़ेसले के विरुद्ध मावतीय 
श्री० ट तथा श्री० रिम्स के इजलास में हाईकोर्ट में अपील हुई । 
अपील ८, ९ओऔर १३ जुलाई, १९०८ को सुनो गई और पाँसी 
की सज़ा बहाल रही | 


इधर खुदीराम बोस बहुत प्रसन्न-वद्न था। वह कभी भी 
उदास नहीं हुआ, क्योंकि उसने ते हथेज्ञी पर जान रखकर ही 
यह खेल खेला था | 

फॉसी का दिन ११ अगस्त, १९०८ निश्चित हुआ था। 
खुदीराम ने जेल से श्री० कालीदोस बोस से अपनी अन्‍्त्येष्ट 
'क्रिया करने की प्राथंना की और ब़िल्ला-मैजिस्ट्रट ने भी यह 
आर्थना मकर कर ली | 

के कं 

९० अगस्त १९०८ की बात है। दूसरे दिन खुदीरास़ को 
फॉसी होने वाली थी। उसके सृतकद्वाह संस्कार का भार काली* 
वाबू के ऊपर पढ़ा था.। 

बहुतों के मन मे विचार-तरज्ञे उठ रही थी कि प्रभात होते 
ही खुदीराम बोस की जीवन-लीला समाप्त हो जायगी। 

जेल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। दर्शनाथियों की 
संख्या श्रवर्शनीय थी । ह 


खुदीराम बोस ५६ 


(0) (९)! भा (९१) आआ ७ ((2)आआआ0 (2) 9 (2) 0 (2) छक ( (8) (६८) 

एक हाथ मे गीता' लेकर खुदीरास फाँसी के तझुते पर 
हँसता-हँसता जा खड़ा हुआ ओर देखते ही देखते उसके प्राण- 
पसेरू उड़ गए ! 

लोग कहते हैं. कि उस दिन तपस्वी खुदीराम का दिव्य 
स्वरूप देखने ही योग्य था। उसके थेँषराते वात्नों ने प्रशस्त 
लत्ाट को ढक लिया था, अधखुल्े नेत्रों से मरने पर भी मानो 
अमृत ढल्ञक रहा था। दृदृबद्ध ओष्ठपुटों मे सद्ृल्प की जाम्रत-! 
रेखा फूटी पढ़ती थी। 


कै त्ॉं मै 


एक सुसब्जित शय्या पर खुदीराम को शयन करा ल्त्ताट 
पर चन्दन लगा दिया गया और बिछौने के चारो ओर पुष्प- 
मालाएं लटका दी गई थी। उस नूतन वेश मे खुद्ीराम ऐसा 
मालूम पढ़ता था, मानो वह एक मधुर हात्य हँस रहा हो ! 
अन्त्येष्टि किया के जिए लोग उसे घाट पर ते चल्ले । सम्मुख 
सागर-तरज्ञो की तरह नर-सुण्ड दशेतार्थ उमड़ा आ रहा था। 
बहतू जनसमूह खुद़ीराम को श्मशानयात्री में सब्मित्तित 
हुआ था। 


के कक ने 


सुन्दर चिता बनवाई गई । धू-धू करके चिता जल 


उठी । कालीबाबू ने ही सुगन्धित पदार्थ, काष्ठ और धृत की- 
आहुति दी। 


३० आज़ादी के पवाने 


())शतर७ (0) वाइफ (9) था29/ (())-आदा((2) 9 ((0/0-00) 400 (()) 49७ (०) 

अस्थि-चूण ओर भस्म के लिए परस्पर छोना-फपटो होने 
लगी । कोई सोने की डिव्बी में, कोई चॉदी के ओर कोई हाथी- 
दाँत के छोटे-छोटे डिव्चों मे वह पुनीत भस्म भर ले गए ! एक 
मुट्ठी भस्म के लिए हजारों ब्री-पुरुप प्रमत् हो उठे थे । 

खुदीराम ने अपनी जाव पर खेल कर इस प्रकार भारत- 
जननी पर अपनी भक्किश्रद्धाक्षज्षि अर्पित की। भगवान्‌ इस 
पुण्यात्मा को शान्ति प्रदान करें ! 

३ 
श्री० मदनलाल ढींगरा 


ट्रेश की स्वतन्त्रता के लिए संसार के एक कोने में बैठ कर अपने 
सारे अत्तित्व तथा व्यक्तित्व को छिपा कर, प्राण देने वाले 
इस वीर के बाल्य-जीवन की कहानी बहुत-कुछ ढूं ढू-तेलाश 
करने पर भी न मिल सकी। वंश, जन्म तथा निवास-थान के 
सम्बन्ध मे केवल इतना ही ज्ञात हुआ है, कि अमृतसर ज़िले के 
किसी पव्जाथी खत्नी के यहाँ उत्तका जन्म हुआ था और 
बी० ए० पास करने के बाद थे इद्धतेण्ड चल्े गए थे। 
इन दिनों इद्डलेणड में सावरकर का बड़ा ज़ोर था । 
“इरिडियान्हाउस! द्वारा लोरो से प्रचार हो रहा था कि कन्हाई- / 
लाल ओर सत्पेन्द्र की फॉसी के समाचार ने वहाँ और भी उत्ते- 
जना फैला दी। अस्तु; हमारे नायक भी उक्त हाउस के सदस्य 
बन गए । एक दिन रात के समय सावरकर जी तथा मदनतलाल 


मदनलाल ढींगगा ११ 
'शिकदाक-(2)-खा5- (2)-थाए० (0) आशा (20 "90-90 /दद्०(६20:7:0-(/७8४७७ (७ 
में न जाने बहुत देर त्क क्‍या बातचीत हंती रही। अन्त मे 
सावरकर ने उनसे ज़मीन पर हाथ रखने को कहा | सदनतात 
के दोनो हाथ प्रथ्वी पर रखते ही सावरकर ने ऊपर से सूआ 
मार दिया। सूआ उसे छेद्कर पार निकन्न गवा ओर ,खून को 
धार बह चल्नी, किन्तु फिर भो उस बीर की आकृति में अन्तर 
न आया। सावरकर जी ने सूआ दूर फेक दिया। उप्त समय 
दोनो के हृदय प्रेम से गद्गदू हो उठे । उनकी आँखों से ऑपछुओं 
को धारा बह चली । हाथ फै्ञाने भर को देर थी। दोनों हृदय 
एक-दूसरे से मिल गए । आँखों से ओऑसू पोंछते हुए सावरकर ने 
मदन का छाती से ज्ञगा लिया । 
अगले दिन इस्डिया-हाउस ( /॥४22 77785 » की मीटिह् 
में मदनलञाल न आए। कुछ लोगों ने उन्हे सर करजन वायली 
की स्थापित की हुईं भारतीय विद्यार्थियों की सभा में ज्ञाते देखा 
था। वायली साहब भारत-मन्त्री के एडोकॉड थे ओर भारतीय 
विद्याथियों पर खुफिया पुलिस का प्रबन्ध कर उनकी स्वाधीनता 
का कुचलने के प्रयत्न मे लगे रहते थे। मदव के इस आचरण 
पर इस्डिया-हाउस के विद्याथियों मे आलेचना शुरू हो गई। 
'किन्तु सावरकर के सभमभाने पर सब्र लोग चुप हो गए। 
सन्‌ १९०९ की पहुद्धी जुलाई का दिन था। सर करज़न 
इम्पीरियल इन्स्टीव्यूट जहॉगीर हॉल की सभा मे किन्हीं दो 
व्यक्तियों से बातचीत कर रहे थे, कि देखते-देखते मदनलाल ने 
सामने आक$र उन पर पित्तोल का फ्रायर कर दिया। सभा में 


३२ आज़ादी के परवान 


(2)पब (2) बा (2): ()) (६) भ्राइ७ (2) (९) आए (2)-७१:) 


हाहाकार मच गया ओर मदनत्ाल पकड़ कर जेल में बन्द कर 


दिए गए। चारों ओर से उन पर गाल्नियों की बोछारें पढ़ने 
लगी, यहाँ तक कि स्वयं पिता ने भी सरकार के पास तार भेज्ञा 
कि मदनताल मेरा लड़का नहीं है ! 


जिस समय इज्लेण्ड मे विपित बाबू के समापतिल में 
उत्तक काय के विरोध में सभा हो रही थी और उन पर घृणा 
का प्रस्ताव सबे-सम्मति से पास किया जा रहा था तो सावरकर 
जी उसका विरोध करने खड़े हो गए। इतने मे एक अद्गरेज्ञ ने 
क्रोध में आकर यह कहते हुए कि “7608 / #0% <//686/ 
/78 48 /8 ०6४ उनके एक घृसा मार दिया | पास 
ही में एक भारतीय युवक खड़ा था। उसने यह कह कर, कि 
6068 / ॥0% इई#ब्रांटरर४स 77९ ///488 ८४० €०४४ उस 
अद्वरेज़ के सर पर एक लाठों ज्षमा दी। गड़बढ़ हो जाने से 
सभा विसजित हो गई ओर वह प्रस्ताव पास न हो सका । 


अदालत में मदनलाल ने सब बातें मानते हुए कह 

# [ 2608४, 7॥8 7//6/ 42) / ८770#/#24. 70 ४/00 
॥8 खाह3/ 0/004 ०४ 68 /88/0/6 - #276# 20 /9/ #8 
इ॥-पकदा खिर 20085 दा 62/07/7085 0 /#8 /#/45 
खाबरंगाह ॥087.. 48 के 478 दा, ६76 2005%///8ं 
॥070 9४ #9 0%॥ ८0॥8676॥88, & ॥876 ८0759978व 


20 ॥088 2#४ ४7॥/ #79 0४॥ 20, 


मदनलाल दींगरा श्र 

(2/आ७(()-0प065- (0) दषया॥- (2) रजा॥- (2): खाक ((0/दक्काआ- (8) 42७ (९)5752703 

/ 0४000 ॥/॥6. ६ 86/70 ॥8/6 88 00/6 28 ४8// 

ह॥॥8 ॥82// थी 0898४ 5 28 6 3/6876 ४/ #०$४/४6४ 

27, 66 88868 #/8- 268 86 धं४780६. 976 / ६/8४४ 
अकगिम रा) #7/0 बढ 4//96/86ं 02 80//#7782. 


सिधआा & 4॥#ं॥ 08898 (766 ढ7 2४88४ #0 #7 
दग्कराप्र/ए 28 6 धाहाओं #0 00, 207, #78 20:89 
29 06479 75 7/ 200/75/7/ ० 37४ /दिगा दवा 38/70708 
9 ॥9 606/779 78 #/8 8६/9766 2/ ५7४ /५9:8/776, 

कद 88 4 & १090: उठ/- #0/ हक एटा 678 8 
27/02/7066 /288 #7९ 08८ 70 2॥2 2८ १ १९” 


अधथोत्‌--'में ज्ञानता हूँ कि मैने उस दिन एक अब्डरेझ की 
हत्या की, किन्तु वह उन अमातुषिक दण्छों का एक साधारण-सा 
बदता है, जो भारतीय युवकों का फाँसी और काल्ेपानों के रूप 
मे दिए गए हैं । मेंने इस का में अपनी अन्तरात्मा के अतिरिक्त 
ओर किसी से परामर्श नहीं लिया। एक हिन्दू के नाते मेरा 
अपना विश्वास है, कि मेरे देश के साथ अन्याय करना इश्वर 
का अपमान करना है, क्योंकि देश की पूजा श्रोरामचन्द्र की 
पूज्ञा है ओर देश की सेवा श्रीकृष्ण की सेवा है |” 


इसके बाद नीरव आकाश को ओर देखकर उस भक्त- 
पुजारी ने कहा + 
२ 2९ 2८ ॥/0/॥8/ ६6८९/४ 907 070॥ 0/008, 
न्न्न 3 ने 


३४ आज़ादी के पवाने 
९3) वद525।03) खा" (८) बा॥७-((१।-७- (2) (0)/ सना (९)) सनक (0) (0 

2॥8 7) 8589॥ वा 4गद 70088. 7087) 
78 ॥0% ई0 ह/0 कादें ॥8 04 छदक 70. 868४ ४४ ४5 69 
है माह शहर 38088, वी ##ह४ /. ॥॥,- हाई श०/7 
४0 ॥7॥ //67॥7"40%, 

2॥8 04/#7/0 ॥दिईं 20/09708 77 808 2/!९ र/०४/7075, 
खाडाडहएं। हा ंडबफड. 806. दाद #0#.. 7686४ 
डाधादां॥76 7'४/77005 ८0॥79%९, 

मै गाडी ##बह7, ४0. 004 88 मद शाद) / 06 
शशीड 49 #॥6 378 #/07/6/. द ६१2 /9/ //2 56॥/8 
८6080, ई४7 ह॥0 ॥20/॥6/ 58 /#288 /0 //४ ७७४०४८४ [| * 
॥काक्राध) दावे 2/07) ० 004. 2400220/47774॥/, 

अथोतू--/भुझ जेसे निर्धन और मूख्ख युवक पुत्र के पास 
माता की भेंट के ज्िए अपने रक्त के अतिरिक्त और हो ही 
क्या सकता है ? और इसी से में अपने रक्त की श्रद्धाज्नन्ति 
माता के चरणों पर चढ़ा रहा हूँ । 

“भारत में इस समय केवल एक ही शिक्षा की आवश्यकता 
है और वह है, मरना सीखना; ओर उसके सिखाने का एक- 
मात्र उद्ढ स्वयं मरना है। 

"मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, कि में बार-बार भारत ' 
माता की ही गोद मे जन्म ल्ले उसी के कार्य में प्राण देता रहें 

'वन्देसातरम्‌ ।” 


अमोरचन्द प़ू 

2) बा) आना (९))- का (2) ७ (६७-१5) 4%९८)):4७॥७-९९0) थ७४-९० 
अन्त मे आप वीरतापूर्वंक फाँसी के तछते पर खड़े होकर 
वबन्देमातरम्‌' की ध्वनि के साथ १६ अगस्त, सन्‌ १९०९ ३० को 
अपनी जीवन-जीला समौप्त कर गए । 
'ख 

पे 

श्री० अमीर चन्द 
हब के मिशन-हाई स्कूल में मास्टर थे। उस समय आप 


शाह 


स्वामी रामतीर्थ के भक्त थे, बाद मे जब लाला हरूयात ने 

अपने विचारों का प्रचार किया, तों आप भी उनसे सहमत 
हो गए ओर उसी कार्य का प्रचार करने लगे। आप उद्ू तथा 
'अड्गरेजी के अच्छे लेखक थे | १९०८ में जब लाला दरद्याल भारत 
से चलने लगे, तो दल का सारा भार आपको ही सौप गए | 


आप एक ज़िन्दा-दिल ओर आज़ादी-परत्त आदमी थे। 
हँसी में कहा करते थे, कि दिल्लो मे आकर किसी से भी वन्दर 
मास्टर का सकान पूछने पर मेरे घर का पता मिल सकेगा । 

दिल्ली ओर लाहौर में बम फेंकने वाले का पता ने चत्ता। 
चारो ओर तत्ाशो हों रही थी, कि कल्कत्त के राजा बाज़ार में 
'एक मकान की तलाशी हाने पर अवधबिहारी का पता निकृत् 
आया। ये उन दिनो अमीरचन्द के सकान पर ही रहते थे। 
शक तो पहले ही से थां । अस्तु, तलाशी ली गई झौर मकान में 
एक बम की टोपी मित्र गई । इसी तलाशी में लाहोर से लिखा 
हुआ एक पत्र भी मिला, जिसमें !/, 5. के हस्ताक्षर थे। पूछने 


$६ आज़ादी के पवाने 

६) दा (९0)-बव80 (2) (६)-काए०00) दा (00):87:9 (8): 0) #%- (६) 
पर पता चला कि वह दोनानाथ का लिखा हुआ था। बहुत से 
दीनानाथ पकड़ लिए गए । परन्तु बाद में वास्तविक्र दीनानाथ 
का भो पता चल गया | उसकी भी तलाशी हुईं ओर गिरफ्तार 
होने पर उसी ने सारा भेद खोल दिया | , 


आप पर 780४) /6277४ के ज्िखने का अपराध 
लगाया गया ओर विशेषकर नीचे लिखी बातें खास तोर पर 
आपत्तिजनक मानी गई; 

7छु॥ द88 80 कक्ठाह' दीदां 286 ६48 3886 ढहवें 5564: 
#०॥ #76%0 #॥09# ८४880॥5 और-- 


॥72/0/%8 छ॥/ 808 4०, स्‍0200/8/708 688 87676 
क्र586276 रा 4/ #॥8 /०62॥675,. 68/९८४६//7. //6 
आफ: कर्मी दायों 6/086 ६६8 56/08 08/ #77/986, 


अदालत से आपको फॉसी की सज़ा सुनाई जाने पर आप 
हँस दिए । उस समय आपकी अवस्था ५० बष की थी। दिल्ली 
के बढ़ेबड़े आदमियों ने सफाई की गवाही मे आपके उच्च-चरित्र 
की बहुत प्रशंशा की थीं। उसी पर अपील के फेसल्ले मे 
जज ने लिखा था+ 


४7 कहां 08 00786 288. कहें 46 /66405 ०7 
/िा।# (वाहक /$6 द/8 07#6॥ 0४289 मं #४.१०/४ 
ई0 #॥8 #ऋशक्रादायद #9880858 2 ६/78%॥॥ ९४४४॥268/2 276४, 
कार ![ 0/798४/258 77767 /78 ”, 
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अदालत में आप ही के गोद लिए हुए लड़के सुल्तानचन्द्‌ 

जे सरकारी गवाह बनकर आपके विरुद्ध गवाही दी थी! किसी 
ने ठीक ही कहा है: 


बाग़बाँ ने आग दी जब जआशियाने को मेरे | 
जिन पे तकिया था, वही पत्ते हवा देने छगे !! 


उस दिन मास्टर असीरचन्द भी सेमल तन सके ओर कोर्ट 
में ही उनके नेत्रों से कर-फर आँसू गिरने लगे मनुष्य सब कुछ, 
सहन कर सकता है, परन्तु अपने प्रियजनों का--जिनको हृदय 
में सब से ऊँचा स्थान दे रक्खा हो उनका--विश्वासधात सहन 
करना असभ्भष है।आज मास्टर जी जैसा गम्भीर ओर दृढ-चित् 
व्यक्ति भी अपने ऑसू न रोक सका। उनका वह दृत्तक पुत्र 
आज्ञ भी जीवित है और मज़े मे जीवन व्यतीत कर रहा है। 

माध्टर अमीरचन्द ते पुत्र के विश्वासधात पर भत्ते ही 
अश्र्‌ पात किया हो, परन्तु मृत्युदुर्ड सुनकर वे एकदम प्रफुल्लित 
हो उठे । आप संसार के साधारण व्यक्तियो से वहुत ऊंचे थे। 
इसका विशेष परिचय उन्होने सहष फॉसो की रस्सी गत्ते में 
डात्न कर दिया। आज़ वे इस संसार मे नही है, परन्तु उनका नाम 
है, सुक्ृति है, उनका विसव हे | जब कभी देश स्वतन्त्र होगा, 
तब उस महापुरुष की लोग क़ंद्र कर सकेंगे | 


७. 


द आज़ादी के पवाने 
220रन्ा#-£))-आक2-(:2) रा (६2) 4-20) श्रा४ (20७७७ ((2) श्र (()/ ७७: 
अवध हि 
श्री० अवधबिहारी 
| ए० पास करने के बाद आपने लाहोर सेन्‍्ट्रल टूनिक्ल 


 । 


७ कॉलेज से वी० टी० पास किया था। ओऔप एक 
बुढ्िमान तथा चतुर युवक थे | ज ने भी फेसले मे 

कहा था; 

ढ#47468 22/4# 58 087) 2 98478 ४ 2४ - 0#॥ 
॥6 78 & शी) ढवद्दराशवं दावे 2४27 260४ 28 , 

राज़ावाजार कल्नकत्त में पता मिल जाने पर आप अमीरचनद्‌ 
के मकान पर ही गिरफ्तार किए गए | उस समय यू० पी० तथा 
पत्ञाव का नेतृत्व आप के ही हाथ मे था। ख्र्गीय शचीन्द्र बाबू 
ने “बन्दी-जीवन” में आपकी मुक्तन्कर्ठ से प्रशंसा को है। आप 
प्रायः निम्न-लिखित पद्म गाया करते थे 


एहसान नाख़॒दा का उठाएं मेरी बला, 


किश्ती ख़दा पे छोड़ दूं, लज्नर को तोड़ दूँ ! 
अदालत से आप पर छुज्न १३ अपरांध लगाए गए। कहा 
गया कि लाहोर लॉरेन्स गार्डन के बम की टोपी इन्हीने बसनन्‍्त 
कुमार के साथ मिलकर लगाई थी ओर उसमे इनका पूरा हाथ था। 
आपको फॉसी की सज़ा दी गई । जिस दिन फॉसी होने को 
थी, उस दिन एक अन्नरेज़ ने आपसे पूछा-आपकी आप़िरी 
ख्वाहिश क्या है १” आपने उत्तर दिया--“यहो कि अइ्रेज़ो 
साम्रान्य नष्ट>अ्रष्ट हो जाए!” उसने कहां-शान्त रहिए। 
आज तो शान्तिपूर्षक प्राण दीजिए, अब इन बातों से क्‍या 
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फ़ायदा १” इस पर आपने जवाब दिया--“आज़ शान्ति केसी ९ 
में तो चहता हूँ कि आग भड़के, चारो ओर आग भड़के | तुम 
भो जलो हम भी जलें, और हमारी गुलामो भो जल और अन्त 
में भारत कुन्दन बनकर रह जाय ।” 
फाँसी के समय आपने स्वयं कूद कर रस्सी गत्ते मे डाल 
ली ओर 'वन्देमातरम्‌! के साथ ह सते-हँसते विदा हो गए ! 
ष्ण् 
( 
श्री० भाई बालसुकुन्द 
हुत दिनो की बात है | तब दिल्ली मे औरज्नज़ब का राज्य 
था, उन दिनों की धीगामस्ती का क्या कहना है। एक बार 
हिन्दु-वेता श्री० गुरु तेगबहादुर बुला भेज्ञे गए। इस्लाम कुबृूल 
करने से इन्कार करने पर उन्हे मृत्यु-इण्ड दिया गया था। उन्हीं 
के साथ उनके परस मक्त श्री० भाई मतिदास जी भी थे। उनके 
विशेष यातनाओं द्वारा अथातू आरे से चीर कर मृत्यु के घाट 
उतारा गया था| उनका उस समय का साहस तथा गास्मीर्य 
देखकर शत्र -तक मुख्ध हे उठे थे । तभी से उनके बंश को भाई 
की उपाधि दी गई थी । 
उसी वेप्लविक वंश ने आज बीसवी शताब्दी में देश के 
चरणों पर दो और रज्नो का बल्निदान दिया। भाई परमावन्द 
जी, एम० ए० के नाम से कोन परिचित नहीं? आप ही के 
चचेरे भाई श्रो० बालमुकुत्द जी थे । 


डै० आज़ादी के पवाने 
(0) 499 (2)4॥॥-400)स#- (()) पा (९१) ७ (2) (९) ७ (९) कक (2 
आपका जन्म चकवाल्न के पास के एक गाँव (जिला 
मेल्म ) पञ्जाब में हुआ था। पहले तो उधर ही शिक्षा पाते 
रहे, बाद मे लाहोर डी० ए० बी० कॉलेज में भर्ती हुए। 
बी० ए० पास करने के बाद आपने देश-सेवा का व्रत धारण कर 
लिया ओर लाज्ञा लाजपतराय जी के तत्कात्लीन अछूतोद्धार- 
आन्दोलन मे काम करने त्गे और दूर पर्वतों भे, जहाँ पर 
कि अन्धकार का गढ़ है, जाकर अनेक असुविधाओं में भी 
अपना कार्य बहुत उत्साह तथा साहस से करते रहे। उनके 
सहकारी उनकी संज्षप्नता ओर तत्परता की तारीफ आज भी 
सुक्त-स्ण्ठ से करते हैं। उधर पद्ाब मे विप्लब-दल का सब्नठन- 
काय १९०८ मे सरदार अजीतर्सिह और सूफी अम्बाप्रसाद 
के १९०७ वाले आन्दोलन के बाद से शुरू हों गया था। १९०९ 
में बल्चाल के एक प्लायित वेप्लविक उनके पास पहुँचे। तब 
एक सद्धठित दृत्ञ कायम करने का उद्योग होने लगा। उधर 
१९०८ में श्री० लाला हरवयात्ञ जी, एम० ए० अपनी शिक्षा 
बीच भें ही छोड़ कर इद्ललेर्ड से लौट आए। उन्होंने एकदम 
विप्लव का प्रचार शुरू कर दिया था। छुछ ही दिनों में अनेक 
आदर्शवादी युवक उनके अनुयायी हो गए। इसी बीच मे उन्हें 
भारत छोड़ कर यूरोप जाना पड़ा । 
कुछ ही दिनों वाद सूफी अम्बाप्रसाद और सरदार अजीत- 
सिंह भी इरान जाने पर बाधित हुए। तब यह युवक दिल्लो के 
प्रणम्य॒ शहीद श्री० मास्टर अमीरचन्द जी से राजनेतिक शिक्षा 
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पाते रहे | इधर १९१० से श्री० रासबिहारी बसु देहरादून के 
जड़ल्वात के विभाग में नौकरी करने त्गे थे ओर बद्भाल् को 
ओर से, वद्भाल से बाहर समस्त उत्तर भारत में विप्लव-दल 
सड्ृठित करने का भार आप पर ही 'पड़ा था। आपने लाहोर 
मे सभी वैप्लविक युवकों का पुनर्सज्ञडण किया और एक कार्य- 
कारिशी समिति नियुक्त को गईं। उसमे लाहोर के दत्त का भार 
श्री० बालमुकुन्द पर सौपा गया था | इस दक् की ओर से कई 
बार “लिबर्टी” ( 2४8०४) ) नामक क्रान्तिकारी प्च बॉट दिए 
गए थे । 

१९१२ में सर साईऊकेल्न ओंडायर ने पञ्माव की गवनरी की 
बांगडोर अपने हाथ मे क्ञी थी। उसी समय उन्हे बताया गया 
था, कि पञ्षाब मे एक'ज्वालामुखी तैयार हो रहा है, जो किसी 
भी समय फट सकता है | बह उसी दृष्टिकोण से तैयार होकर 
शासन का भार ले ही रहे थे कि दिल्‍ली मे लॉड हार्डिज्ल, तत्कालोन 
यॉयसरॉय के जुलूस पर चोदनी चोक मे बस फेंका गया । 

चारों ओर कुहराम मच गया, परन्तु लाख हाथ-पेर मारने 
पर भी पुलिस बस फेंकने वाले का पता न लगा सकी। पुत्रिस 
चहुत छटपटाई। यह घटना २३ द्सिस्बर, १९१२ को है। मई, 
१९१३ मे त्ञाहोर के लॉरेन्स गान में पश्चाब के सभी सिविल्षियन 
पदाधिकारी अक्वरेज़ एकन्र हुए थे। उन्हीं सब को उड़ा देने के 
लिए एक बम वहाँ पर रक्खा गया था, परन्तु उस बम के फटने 
से एक हिन्दुस्तानी चपरासी के सिवा और कोई न मर सका ! 


४२ आज़ादी के पवाने 
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परन्तु उस समय उसका भी कुछ पत्ता न चल पाया | इधर कुछ 
दिनो से भाई बालमुकुन्द जोधपुर में राजकुमारों को पढ़ाने का 
काय करते थे! 


इधर राजाबाज़ार, कज्षकत्ता की तलाशी में श्री०ण अवधबिहारी 
का नाम मित्ष गया । उसकी तलाशी पर दीनानाथ का पत्ता 
मिल्ा। अनेक दीनानाथ पकड़े गए ओर प्रमाण न मिल्न सकने 
के कारण छोड़ दिए गए। परन्तु आख्लविर एक दिन वास्तविक 
दीनानाथ भी धर लिए गए। वह बड़ा चरित्रवान्‌, घण्टों इश्वरो- 
पासना में तल्लीन रहने वाला दीनानाथ पकड़े जाने पर जोर- 
ज़ोर से रोने जगा । उस दिन उसका इतने दिनों का सब्वित साहस 
त जाने क्‍या हुआ | कहते है, डिप्टी-सुपरिन्टेश्डेश्ट सरदार 
सुक्खासिंह की लाल-लाल अड्जारे की-सी दहकती हुई ओखें 
देखकर दीवानाथ ने कॉपते हुए कहा--लीजिए में सब भेद 
देता हूँ, परन्तु दया कर यह आँखें न दिखाएं | सैकड़ों पृष्ठो 
का वक्तव्य दिया। रक्ती-रती भर की बात खोल दी | जोधपुर 
से भाई बालह्ममुकुन्द ओर एम० ए० के विद्यार्थी श्री० बलराज् 
इत्यादि अनेक लोग पकड़े गए। दीनानाथ के वक्तव्य के अनुसार 
भाई बाल्ममुकुन्द जी के पास उस समय भी दे बम मोजूद थे। 
उन्हीं की तन्ाश में उनके गाँव वाले घर की वलाशी मे दो-दो 
गज़ तक गहरी ज़मीन खोद डाली गई थी। सारो छुतें उधेड़ , 
डाज्ी गई , परन्तु वहाँ कुछ न मित्र सका । 

अभियोग चला | वे दिन बड़े विचित्र थे। उन दिनों किसी 
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क्रान्तिकारी से सहानुभूति प्रदर्शित करना आग से खिलवाड़ 
करना था। बड़े-बड़े नेताओं ने अभियुक्तों के सम्बन्धियें को 
घर पर परामर्श हने आते देखकर धक्के देकर बाहर निकाल 
दिया था ! ऐसी दशा में कोन किसकी सहायता करता ? भाई 
परमानन्द जी ने ही भाई बालमुकुन्द जो के अभियाग में सब 
प्रबन्ध किया, परन्तु उस मतवाले सेनिक का यह सव एक 
नाटकमात्र जान पड़ता था। उन्होंने अन्त में सृत्यु-ए्ड सुनने 
पर सहर्ष केवल इतना ही कहा था--आज मुझे अत्यन्त 
आनन्द है। रहा है, क्योंकि उसी नगर में जहाँ कि हमारे पूर्व-- 
पुरुष श्री० भाई मतिराम जी ने स्वतन्त्रता के लिए ग्राण दिए थे, 
वही पर आज में भो-माँ के चरणों पर आत्म-समर्पण कर 
रहा हूँ।” आज़िर उन्हे १९१६ के प्रारम्भ मे फॉसी दे दी गई | 
घर की हाज्त अशीव थी। बड़ी मुश्किल से कुछ रुपया-येसा 
जुटाकर भाई परमानन्द जी ने प्रिवी काउन्सिल के लिए वकील 
को तार दिया | एक महाशय ने पूछा--“भाई जी! बालमुरुन्द 
जी के बारे में क्या हे रहा है ?” आपने उत्तर दिया--“प्रिवो 
काउन्सिल मे अपीज्ञ करने की चेष्टा कर रहे हें ।” फिर पूछा 
गया--/ओऔर खर्य आपका क्या हो रहा है ?” उत्तर दिया-- 
“खुद भी तैयार बेठे हैं। इद्ललेरड से अपील खारिज होने का 
तार पहुँचते-पहुँचते भाई परमानन्द्‌ जी भी धर लिए गए। 
तब तक १९१६ के विराद्‌ विष्लव का सब प्रयास निष्फत्न हो 
चुका था। उसी के फल्-स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 
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इधर भाई बालमुकुन्द जी को फाँसी हो गई । उस दिन 
कहते हैं, उनके आनन्द की सीमा न रही थी। सिपाहियों से 
पब्जा छुड़ंकर फॉसी के तछ्ते पर जा खड़े हुए थे। ओह ! 
ऐसा साहस इन वेप्लविकों के अतिरिक्त और कहाँ मिलेगा 
मृत्यु के श्रति इतनी उपेक्षा दिखाने का साहस साधारण दुनिया- 
दार क्ोग नहीं कर सकते। 

आपके सन्दर बलिदान को आपकी धमपत्नी श्रीमती राम- 
रखी ने सती होकर ओर भी चार चाँद लगा दिए। बात यह 
थी कि वे उनको बहुत प्यार करती थी । विवाह हुए भी अभी 
बहुत दिन ,नहीं हुए थे, वे उनसे जेल मे मिलने गई। पूछा-- 
'भेजन कैसा मिलता है !! उत्तर में जेल की बालू मिल्री रोटी 
दिखाई गई | घर आकर बैसा ह्वी भोजन तैयार कर खाने लगीं | 
फिर मित्रों। कहा-सेते कहों पर हैं ९! उत्तर सिल्ला--इस 
प्रीष्म-ऋतु में भी अन्धकारसय कॉठरी भें दे कम्बल् ओढद़ कर । 
घर आंकर वैसा ही रहना शुरू कर दिया। एक दिन बाहर से 
रेते-घोने का शब्द सुनकर उन्होंने सब कुछ समम लिया । उठीं , 
स्वान किया, वल्धाभूषण पहन कर शब्जार किया ओर अपने 
प्रियतम से मिलने के लिए तेयार हे।|कर घर के अन्दर एक चबूतरे 
'पर बैठ गईं । फिर वे नहीं उठी । दूर- जहाँ तक स्थृत्र दृष्टि देख 
सकती है, जहाँ तक आततायी शासकों का क्वानून-विधान पहुँच 
सकता है, उससे बहुत दूर--उस पार, जहाँ पर जेल नहीं, फाँसी 
नहीं, विप्लव नहीं, पराधीनता भी नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है, 
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उसी शोक में वे अपने चिर-प्रियतम श्री० बालमुकुन्द जी से 
अनन्तकाल तक सहवास का आनन्द उठाने के हिए चल्नी गई' 


श्री० वसन्तोकुमार विस्वास 


प बद्ाल के नदिया जिला के रइने वात थे ओर जिस समय 
श्री० रासविद्दारी जी देहरादून में थे, आप उनके पास 
हरिदास के नाम से नोकर वन कर रहते रहें। बाद में 

१०१२ में आप लाहोर की एक डिस्पेन्सरी में कम्पाउणडर हों 
गए थे । 

उस समय भाई बालमुकुन्द के साथ मित्र कर आप पश्चाव 

प्रान्त में विप्तव-दल का सद्ठठन करते थे। कहा जाता है, कि 
लव १९१२ में दिल्ली मे वम फटा था, उस समय आप लाहोर से 
ग़ायव थे 

अवधबिहारी की सहायता से लाहौर के लो रन्स गान का 

बम भी आप ही का रक्ष्खा हुआ बताया ज्ञाता है। वाद में 
आप दो ओर भी वम ज्ञाए थे, ज्ञो दीनानाथ के कथनानुसार 
भाई वालमकुन्द के पास रक्खे गए थे। 

द्सिम्बर, १९१३ में आप बहाल चले गए ओर १९६४ में 

वहीं से गिरफ्तार कर लाहोर लाए गए। अदालत से पहले 
आपको आजन्म कालेपानी की सज्ञा मिली थी, किन्तु सर ओडा- 
यर की सरकार को दिल्ली में बम फेंकने वाले का पता न शगने खरे 
बढ़ा कोध आ रहा था ओर उसने आपको भी फाँसी की सजा 
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दी जाने की अपील की । इसे उसने स्वयं माना है । भज्ञा पुलिस 
की अपील और उस पर सिफारिश सर माइकल ओडायर को 
ओर फिर न मानी जाती ? अस्तु, आपको भो बाद में फॉसी 
की सजा सुना दी गई । 

आपके बारे में जज् ने कहा था : 
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फॉसी के समय आपको आयु केवल २३ वर्ष की थी। 

३५ 

श्री० भाई भागसिंह 
उलछ्े घराने मे जन्म लेकर ओर ऊँची शिक्षा प्राप्त कर देश तथा 
| जाति की सेवा मे जीवन समाप्त कर देने वाले तो संसार 
मे अनेक होते रहे हें ओर होते रहेगे, किन्तु गाँव के एक 
साधारण से घराने मे पेदा होकर भोर मामूली-सी शिक्षा प्राप्त 
करके भी जिन्होने अपने कार्यो' से मानव-समाज् को चकित 
किया है, ऐसे उदाहरण इतिहास मे विरत्े ही देखने मे आते हैं । 
हमारे नायक श्रो० भाई भागपिंह जी भी ऐसे ही उँगली 
' पर गिने जाने वाल्ले रत्नों मे से एक हैं। आपका जन्‍्म्र लाहोर 
जिले के 'भिक्खोविर्ट' नामक गॉव में सरदार नारायणर्सिह जी 
के घर, सच १८७८ ३० में हुआ था। आपको साता का नाम 
मानकुवरि था। २० वर्ष की आयु तक आप घर पर ही रहकर 
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खेती-बाड़ी का काम देखते रहे। इसो बीच गुरुमुखी का भी 
थोड़ा-बहुत ज्ञान ग्राप्त कर लिया था। बस शिक्षा के नाते इतने 
ही को सब कुछ सममना चाहिए। आप वचपन से ही सेनिक 
स्वभाव के थे। अस्तु, २० वर्ष की अवस्था होने पर फ़ोज़ में 
नौकर हो गए। आज्ञाद तवीयत के तो मशहूर हो से थे, फिर 
भला किसो की ढॉट-डपट क्यो सहने त्ञगे ? सेता में आज 
किसी से झगड़ा है तो कत्न किसी को डाट बताई ज्ञा रही है। 
सभी लोग और विशेष कर अफसर लोग, आप से बहुत तह्न 
रहा करते थे। इन्ही सब बातों से पाँच साल तक नोकरी करने 
पर भी आप एक मामूली सिपाही से आगे न वढ़ सके | 
वाद में सेना से नोकरी छोड़, घर आए बिना हो आप 
चीन चले गए ओर हॉगकाओ पुलिस मे भरती हो गए। ढाई 
साल काम करने के वाद वहों भी जमादार से अनवन हो गई 
और आप शहाई भा गए। यहाँ पर ढाई सात्न तक स्थुनिसिपत् 
पुलिस में काम करने के वाद, आए दिन बहुतेक भारतीयों को 
अमेरिका की ओर जाते देख आप भी केनाडा चल्ले गए | बस, 
यहीं से आपका सा्वज्जञनिक जीवन प्रारम्भ होता है | 
विचार तथा स्वभाव मिल जाने पर हृदय मिलते देर नहीं 
लगती । अस्तु, केनाडा पहुँच कर भाई बलवन्तसिह, भाई सुन्दर 
सिंह, भाई हरिनामर्तिह ओर अज्भु नरसिंह से आपक्री बहुत 
धनिष्टता हो गई। इस समय फेनेडास्थित भारतीयों पर वहाँ 
के रहने वाल वड़ा अत्यावार कर रहे थे। यहाँ तक कि बहुत 
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प्रयत्त करने के बाढ़ भी उन्हें कही कोई जगह न मिलती थी। 
उनमे आपस से भी फूट थी। सभी अपनी-अपनी ही सोचा करते । 
ऐसे विकट समय मे उपरोक्त मित्र-मण्डली ने आगे पैर बढ़ाया । 
प्रारम्भ करने भर की देर थी, कार्य चल निकला ओर जहाँ 
पहले एक भी गुरुद्वारा न था, वहाँ प्रायः सभो स्थानों पर 
गुरुद्धारे स्थापित हो गए। सभी भिखरी हुई शक्ति को केन्द्रस्थ 
कर सह्डठन-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। कैमाडा मे भारतीयों 
को एक भारतोय की तरह जीवन व्यतीय करने तक की 
खतन्‍त्रता न थी। वे अपने सम्बन्धियो के भृत-शरोर को जला 
नहीं सकते थे, उन्हे उसकी क़त्र बनानी पड़ती थी। अस्तु, इन 
लोगो ने कुछ जमीन खरीदी और उसमे श्मशान स्थापित 
किया । इस श्मशान में पहला संस्कार भाई अजु नर्सिह जी का 
दी हुआ। 

भज्ञा इमिग्रेशन वाले भारतीयों की इस उन्नति को कब 
देख सकते थे १ अस्तु, एक ओर तो केमाडा के भारतवासियों को 
हण्डूरास भेजने का प्रयत्न होने कमा और दूसरी ओर एक 
नया क़ानून गढ़ा गया। इस क़ानून के अनुसार कोई भी नया 
भारतीय कैनाडा मे नही उतर सकता था। आपने अपने मित्रों 
की सहायता से इसके विरुद्ध आवाज्ञ उठाई। दो आदमी 
हण्टूरास की दशा देखने भेजे गए। इन लोगो ने आकर रिपोर्ट 
दी, कि हसण्ड्रास नरक से भी गया-जीता स्थान है। अपने 
प्रयास में विफलता देख इमिग्रेशन वालो को इन पर बड़ा 
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क्राथ आया | उधर नए क़ानून के विरुद्ध निश्वय हुआ कि जो 
लोग कैबाडा में पहले से रह रहे है, वे भारत ज्ञाकर अपना 
परिवार आदि लेकर फिर वापस आ सकते हैं, किन्तु निश्चय 
को कायरूप मे भी तो लाना था। अत्तः हमारे नायक अपने 
अन्य दो मित्रों के साथ भारत को ओर चल दिए। 
भारत तो आ गए, ढिन्‍्तु अब परिवार कहों से ले जायें। 
स्त्री का खर्गवास हो चुका था ओर बाल-बच्चे थे नही, अतः 
आपने एक पेशावर की स्त्री से फिर से विवाह किया ओर उसे 
लेकर वापस चलत्न दिए। हॉज्कॉज् आकर मालूम हुआ कि कनाडा 
जाने के लिए टिकट न मिल सकेगा। बहुत-कुछ प्रयत्न करने 
पर भी आपको वहाँ पर बहुत सम्रथ तक ठहस्ना पड़ा श्रोर 
यही पर आपके पुत्र श्री० जोगेन्द्रसिह जी का जन्म हुआ! 
आख़िर बहुत प्रयत्न के बाद वेड्ावर पहुँचने पर, बहुत 
अड़चनों के बाद, आपको जहाज से उतरने दिया गया। 
अभी तक आप अधिकांशतया धामिक कार्या' में ही भाग 
ले रहे थे, किन्तु इस यात्रा के अनुभव ने आपके विचारों मे 
एक नया परिवत्त न पेदा कर दिया। आपको यह विश्वास हो 
गया कि गुल्ामों के लिए संखार के किसी भी कोने में स्थाद 
नही है भ्रोर जच तक भारत की पराधीनता दूर नहीं होती, 
हमे इसी प्रकार पग-पग पर अड़चनों का सामना करना पढ़ेगा। 
प्रसड़बश इसी बीच अमेरिक्ता से गदर! अख़बार निकलना 
प्रारम्भ हुआ । उस समय भांगसिहद जी ने खुलकर रुपए- 
न ्े लक 
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पैसे छू इस पत्र की सहायता की थी। इतना ही नहीं, वरन्‌ 
संयुक्रप्रान्त से निकलने पर भी गदर अखबार तथा उसकी 
नीति का प्रचार अधिकांशतया केवाढा में ही हुआ था | 


अगी इमिग्रेशत वालों से कगढ़ा चत्न ही रहा था, कि 
कांमागाटा मारू जहाज कैनाडा आ पहुँचा। इस जहाज वाक्षों 
पर क्या-क्या अत्याचार हुए ? किन-कित सुसीबतों का सामना 
उन लोगों को करना पड़ा ? और उन बीरों को खताने के लिए 
कित-किन धूरित उपायों का प्रयोग किया, यह सब ते यहाँ 
पर नहीं दिया जा सकता, किन्तु जहाँ तक हमारे नायक से 
इसका सम्बन्ध दे, उसका उल्लेख यहाँ पर किया आाता है। 
इमिग्रेशन विभाग वालो ने जब इस जहाज को कहीं पर भी 
ठहरने की शआआज्ला नदी तो श्रो० भागसिंह जी के प्रबन्ध से 
एक नया घाट खरीदा गया और वहीं पर इस जह्दाज्ञ को 
ठद्दराया गया | इसी बीच एक दूसरी चाल्न चल्नी गई । जद्माज्ष 
के मालिक को अपनी श्लोर मिलाकर इस बात पर राजी किया 
गया कि वह जहाज का किराया किश्त पर न लेकर, एक साथ 
ही पेशगी ले ले । जहाज़ वाल्ले घढ़ी मुसीबत भे फेस गए। पास 
में इतना रुपया तो था नहीं। अभी कुछ सामान भी न बिक 
थाया था, अतएव करें तो क्‍या करें ( किन्तु भांगसिंह जी तथा 
उनके सित्रों ने मिल्न कर क्रिश्त का रुपया अदा किया और 
जद्यज़ का चार्टर अपने नाम पर लिखबा लिया। 
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यहू सब प्रबन्ध कर चुके के बाद साउथ ब्रिटिश कोल्न- 
फिबया में अपने किन्हीं साथियों से इसी बात पर सत्लाह करने 
गए थे कि वहीँ पर हरनामरसिह ओर बलवन्तसिह जी के साथ 
आप गिरफ्तार कर लिए गए, किन्तु बाद में आपको तथा 
बल्वन्दर्सिह जी को छोड़ दिया गया। उप्त समय जहाज वापस 
जाने के लिए तैयार था । बहुत से लोगों के पास खाने तक को 
रुपया नहीं रह गया था, इसलिए आपने आते ही उन लोगों 
की सहायता आदि का पूरा प्रबन्ध कर दिया। 


जहाज को सहायता करने तथा स्वाधीनता का प्रचार करने 
के कारण आप इसिग्रशन वालों की आँर्खा में चुरी तरह खटकने 
'क्षगे। जोश में आकर कई बार उन लोगों ने कह भी डाला था 
कि इसे गोज्ी से मरवा कर ही छोड़ेंगे। उप समय आपने इंस 
बात को हँसकर टाल दिया था भोर लोगों ने भी इस पर कोई 
विशेष ध्याव न दिया। उन्होंने सोचा, यह सब कहने की बातें 
हैं, ऐसा करने कै ज्िए कोई विशेष साहसी पुरुष चाहिए। 


एक दिन की बात है, कि आप किसी सिक्ख का अन्तिम 
संस्कार कराकर आए, गुरुद्वारे में दीवन शुरु हुआ और आप 
गुरु मन्थ साहब का पाठ करने बैठे। सब काम शान्तिपूर्वक 
समाप्त हो गया ओर जब आप '“अ्रदांस'के बाद मत्या टेकने 
के लिए मुझे तो पीछे बेठे हुए वेलासिह ने पिस्तौत्न चत्ा दी। 
गोंजी पीठ को पार करतो हुई फेफड़ों में आ रुक्की । घातक को 
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पकड़ने के व्यर्थ अयास मे भाई बतनसिंह भी मारे गए। इनका 
जीवन अन्यत्र दिया जा रहा है। 


भागसिंह जी अस्पतात्न ते आए गए। ऑपरेशन होने पर 
भो आप पूर्णतया होश में रहे और बराबर ज्ोगो को उत्साह 
देते रहे । जिस समय आपका तड़का आपके सामने लाया गया 
ते आपने कह्ा--यह लड़का मेरा नहीं, वरन क्ोम का है, 
इसे दरबार में ले जाओ । मेरे पास क्यो ज्ञाए हे। !” उस समय 
कितने ही मनुष्य आपके दशेनें के लिए अस्पताज्ञ मे मौजूद 
थे। अन्त में यह कटे हुए कि “मेरी ते इच्छा थी कि आज़ादी 
की लड़ाई में आमने-सामने दो-चार हाथ कर के आण देता, किन्तु 
भाग्य में बिस्तर पर पढ़े-पड़े ही भरना लिखा था। खेर, इेश्वर 
की यही इच्छा थी ।” अपनी इह-त्ीला समाप्त कर गए। सृत्यु 
के समय आपकी अवस्था ४४ बष की थी। 


अन्त मे घातक के अदालत ने यह कहने पर छोड़ दिया 
था कि “मैंने ते सब कुछ इमिग्रेशन विभाग के अध्यत्तों के कहने 
पर ही किया था। में सरकार का एक वफादार नोकर हूँ और 
* यदि थुमे इस समय गिरफ्तार न किया जाता ते में लड़ाई पर 
जाकर अपनी वक़ादारी दिखाता” आदि। हाथ रे गुलामी ! 
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श्री० भाई वतनसिंह 


बास्तव में कया थे, इस बात को लोगों ने उनकी मृत्यु से 

पहले कभी न समझ पाया था। उनका साधारण-पता जीवन 
था और उन्हें कभी नेतां कहलाने का भी सोभाग्य नहीं मिल्ला। 
किन्तु फिर भी उनका हृदय देश-प्रेम से खाली व था। वे केबल 
मरना जानते थे ओर वह भी एक सच्चे वीर को आँति। 


वाल्य-जीवन के सम्बन्ध में केवल इतना ही मालूम है, कि 
आप पटियाला राध्य के 'कुम्बड़वाल' नामक याँव में पेदा हुए 
भे और पिता का नाम भाई भगेज्नसिह जी था। आप में एक 
विशेष वात यह थी कि इन्हे भैंस पालने का बड़ा शौक़ था और 
इसी कारण फेनेडा से भी लोग इन्हें वतनसिह मइयाँ वाला 
अथात्‌ भेंस वाला कहा करते थे। 


बाइस-तेइस वर्ष की आयु तक घर ही पर रहने के उपरान्त 
आप सेना में भर्ती हो गए। उस समय तक आपके जीवम का 
अधिकांश समय ब्मा में ही बीता था। फिर पाँच साल के बाद, 
नोकरों छोड़कर घर वापस चले आए ओर दस साल तक सकान 
'पर ही रह कर खेती आदि का काम करते रहे। किन्तु उन्हें 
भारतीयों के सामने एक% उदाहरण उपस्थित करता था, अतएव 
इस प्रकार धर पर कब तक रद्द सकते थे। घर के कामों से जी 
उकताने लगा ओर अन्त मे आप हॉड्रकॉड़ की ओर चल दिए। 
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यहाँ पर पाँच साल तक जेल-पुलिस में गार्ड का काम करने के 
बाद आप फैनाडा पहुँचे । 

वेह्लोवर तो पहुँच गए, पर अब जायें तो किसके पास | एफ 
तो अपरिचित देश, फिर किसी से भी जान-पहचान नहीं। 
बहुत खोज-खबर के वाद गुरुद्वारे का पतां चल्ला और आप 
वही जाकर ठहर गए । उस समय किसी ओर को तो क्या, दतन- 
सिंद जी म्वय भी इस बात को न जानते थे कि एक दिन इसी 
गुरुद्वारे मे मानव-समाज को वीरता का पाठ पढ़ाकर मुझे 
अपनी इह-लीजला समाप्त करनी पड़ेगी । ,खैर, कुछ दिन वहाँ 
ठहरन के बाद आप मुद्गीपोट के लकड़ी के कारखाने में भर्ती 
हो गए । इन दिनो भागसिंह ज्ञी इसी कारखाने मे काम करते थे। 

स्वाधीनता की लहर अभी ज़ोरों पर न चली थी, इसलिए' 
सिक्‍्ख लोगों का ध्यान विशेषकर आपस मे विद्यान्प्रचार ही 
की ओर अधिक था। हमारे नायक भी जब कभी अवकाश पाठे 
ते इन्ही बातो की चर्चा किया करते। 

सन्‌ १९११ ३० में वतनसिह जी फिर वेझेवर गए ।राइटपोर्ट 
पर काम करने के साथ-साथ सत्सह्ञ का अच्छा अवसर हाथ 
आया देख आपने नित्य ही गुरुद्वारा जाना आरम्भ कर दिया। 
एक साल तक आप गुरुद्वारा-कमेटी के मेम्बर भी रहे थे। 
शआ्रापकी काय-तत्परता से लोग आप को बहुत,मानने लगे थे। 

इसके बाद वही पुराती कथा है। वही इमिप्रेशन वालों 
से झगड़ा, वही अत्याचार, वह्दी आन्दोत्न भोर वही भाई 
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भागधिंह तथा बत्नवन्तर्सिह के मारते का षडयन्त्र | उस समय 
लोग सैकड़ों की संख्या मे भारत की ओर वापस आ रहे थे। 
कहते हैं कि यह पड़यन्त्र इसीलिए रचा गया था कि सिक्खों 
का कोई भी नेता भारत में बापस आकर यहाँ भी उल्ली प्रकार 
के विचारो का प्रचार न कर समझे | खेर, जो हो, उख दिन जब 
दीवान मे बेलासिंह ने भाई भागसिह जी पर गोली चत्नाई तो 
वतनसिंह जी भी उनके पास में ही बेठे थे। भागसिंह को घायल 
होते देख, आपने गरज कर घातक को लत्ञकारा। बस अब 
क्या था, दूसरी गोली बलवन्तर्सिह् की ओर न जाऋर, हमारे 
नायक के वच्तुस्थल मे समा गई । वीर का जोश चोट खाकर ही 
जागता है। आप सिंह की भाँति गरज्ञ कर उसकी ओर दोड़े। 
दूसरी गोली भी सीने के बीच मे ही रह गई ! किन्तु इससे 
क्या, वतनसिंह बढ़ते ही चल्ले गए ओर अन्त की सात गोलियों 
लग चुकने के बाद आपने घातक की गदन पकड़ ही ते ली, 
परन्तु शक्ति अधिक क्षीण.हो। जाने के कारण वेलासिंह छुट्टाकर 
भाग गया ओर आप सदैव के लिए गहरी नोद से से गए। 
जिस गुरुद्वारे मे अभी थोड़ी देर पहले निस्तब्धता का राज्य था 
वही अब रणभूमि बन गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। 
अभी एक भाई के विछेह का दुख भूला भो न था कि दे रत्व 

ओर छिन गए। 

भाई बतनर्तिह जी अब नहीं हैं. पर पचास वर्ष की आयु 

में उन्होने एक सच्चे वीर की भाँति प्राण देकर जो उदाहरण 


(७. 
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इतिहास के प्रूष्ठो  अद्डित किया है, वह सदैव के लिए अमिट 


रहेगा । 


ष्क्क 
श्री० सेवासि ह 


कोपत्ति के ऑगतल मे खेल कर भो जिन लोगो ने सदैव ही पीछे 
|| रह कर काय करने की चेष्टा की हे--इसलिए नही कि 
वे डरते थे , किन्तु इसलिए कि आगे बढ़ कर वाहवाही 
जेने की इच्छा ही कभी उनमे उत्पन्न नहीं हुई--ऐसे लोगों के 
बाल्यकाल से ही यदि ज्योतिषी ज्ञोग यह जता दिया करे कि 
यह किसी दिन पगले विप्लवी बनकर अपना स्वेस्व लुटा देंगे, 
किसी दिन थे उन्मत्त होकर 'धरि सृत्यु साथे पञ्ञा! नाचते-नाचते 
फॉसी के तछ्ते पर जा खड़े होंगे, तो शायद उनका जीवन- 
व॒दान्त पूरे तोर पर लिखा जा सके। किन्तु वे तो संसार के 
प्‌ जाने किस कोने से अचानक आकर मसानव-्प्माज के परणों 
पर एकाएक अपना सबेस्व लुटाकर चले गए। उस दिन आश्चर्य 
से लागें ने उत्तकी ओर देखा। भक्ति तथा श्रद्धा के फूल भी 
चढ़ाए। किन्तु फिर भी उनके विद्रोही जीवन की दो-चार 
घटनाओं को एकत्रित कर प्रकाशित करने की परवा किसी ने 
भी न की। आज यदि ऐसे आदशंवादी का जीवन-वतान्त 
लिखने बैठे' तो लिख ही कया सकते हैं 


ब् 
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अज्ञात विष्तवी हमारे नायक श्री० मेवार्सिह का जन्म 
अमृतसर जिले के एक साधाण्णु से गाँव 'लोपोके! सें हुआ 
था। बस, वंश तथा वाल्य-जीवन का इतना हो ज्ञान परयोप्त 
है। वे साधारण कृषक थे ओर खेती-वारी करते थे। केनाडा 
आदि की ओर आए-दिन अनेकानेक लोगो को जाते देख आप 
भी बही चले गए थे। आपका इश्वर्भक्ति की ओर विशेष 
आुकाव था। 
कैनाडा मे भारतवासियों पर किए गए अत्याचार, अन्याय 
तथा घणित व्यवहार से आपके हृदय को एक विशेष चोट लगी । 
कामागाटा सारू के सस्वन्ध में जब श्री० भागसिंह जी ओर 
बलवन्तसिह जी किन्हीं अन्य सहकारियों से कुछ मन्त्रणा 
करने दूर दक्षिण की ओर निकल गए थे और इमिग्रेशन विभाग 
वालों ने उन्हे पकड़कर 'सुभास' जेल में बन्द कर दिया था तब 
आप भी उनके साथ थे। परन्तु आपको केबल इतना कहने पर 
ही कि इधर यों ही चल्ने आए थे, छोड़ दिया गया था। बाद में 
आप गुरु नानक माइनिह्ष कम्पनी के हिस्सेदार भी वन गए थे | 
दीवान हो रहा था। श्री० भागसिंह जी गुरु-प्रन्थ साहब 
का पाठ कर रहें थे और श्रो० वतनर्सिह जी उन्हीं के पास बेठे 
ये। एकाएक सभा की निस्तव्धता भक्न करते हुए एक पिस्तोल 
की आवाज आईं और देखते-देखते श्रो० भागसिंह ज्ञी ओर 
ओऔ० वतनसिह जी सदा के लिए धराशायों हो गए। देश- 
द्रोही वेज्लासिह के इस घुणित काये के देखकर हृदय बेदना से 
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कराह उठा। उन्हे गुरुअन्थ साहब को पाठ करते समय गाली 
से मार दिया जाना असह्य हे उठा | अभियेग चल्मे पर 
कातित्न ने बयान दिया कि इमिप्रेशन विभाग के अध्यक्षों ने 
ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। गुल्लाम भारतवासियों 
की दुर्दशा का रक्तरज्ञित चित्र देख कर उनकी आँखों में ऑसू 
आ गए क्योकि वे पराधीन थे, इसलिए उन्से सब जगह घुणा 
की जाती थी, क्योंकि वे ,गुल्लाम थे, इसीलिए उन पर सब तरह 
के अत्याचार ढाए जाते थे और क्‍्येंकि बे पराए दास थे,. 
इसीलिए उनके नेताओं को योंही मरवा दिया ज्ञावा। इन सब 
बातें से उत्तके हृदय पर एक गहरी चोट लगी । उन्होंने अपनी 
आन्तरिक बदना को छिपाने के लिए इेश्वर-भज्ञन की ओर 
विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। परन्तु इस पर भी आपने 
दो-एक बार बड़े वेदना भरे स्वर से कहा था, “यह अपमानित 
ओर पराधीनता का पदु-पद्‌ पर ठुकराया जाने वाला जीवत 
अब असहाय हो उठा है।” उस समय उनके इन वाक्यों पर 

किसी ने ध्यान भी न दिया था । 

वे 'विप्तव-यक्ष' की प्रगाढ रचना के दिन थे। लोगों ने 
राइफल तथा र्वॉलवर चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया 
था। कहते है, हमारे नायक ने भी एक सौ रुपए की गोलियों 
फूँक ढाली थी। उनकी इस बात पर भी किसी ने कुछ विशेष 
ध्यान न दिया | एक दिन जाकर अपनी क्रोटो खिंचवा आए। 
यही उनका अपने घर वालों के लिए अन्तिम अमूल्य उपद्दार या | 
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उस दिन मुकदसे की पेशी थी । इमि्रशन विभाग के 
मुख्याधिकारी मि० हॉपक्रिन्सन (/2०/82750/ ) भी पेश होने 
आए थे । सब कार्य शान्तिपूर्वक हे रहा था कि एकाएक गोली 
चत्ञी ओर इसके पहले कि फायर करने वाले की ओर कोई ध्यान 
दे सकता, हॉपकिन्सन, सद्य के लिए घराशायी हो गए। 
निशाना अचूक वेठा | वह १००] सफल्न हो गया। जज लय 
कुरियों के नीचे जा छिपे ओर वछ्ील लेग गिरते-पढ़ते बाहर 
की ओर भाग चल्ले। हॉपकिन्सन का गिरता देख आपने अपना 
रिवॉलवर जज की मेज पर रख कर उच्च स्वर से कहा-- 
“मैं भागना नहीं चाहता। आप लोग शान्त रहिए | में पागल 
नहीं हूँ और किसी पर गोली नहीं चलाऊँगा | भेरा काय 
सफल हो चुका ।” इसके बाद पुलिस वालो को पुकार कर 
चुपचाप आत्म-प्मपंण कर दिया। उथ्त्ञ-पुथत्न मे चाहते ते। 
भाग जाते; पर उस वीर विप्लवी की इच्छा अब भओर जीने 
की न थी | पतित, पराधोन तथा पद्दुलित भारत मे अभी तक 
प्राणों का कोई अंश शेष है, यही थे आत्म-बलिदान से सिद्ध: 
करना चाहते थे। आज भी वे अपमान का प्रतिकार कर 
सकते हैं, आज़ भी वे राष्ट्रीय अपमान का बदला ले सकते हैं, 
यही जताने के लिए उन्होंने यह सब किया था। 
गिरफ्तारी के बाद बयान लेते समय जब आप से हॉपकिन्सन 
को मारने का कारण पूछा गया तो आपने प्रश्न किया--'क्या 
हॉपकिन्सन सचमुच मर गया १” रुत्तर में "हॉ” सुनकर आए 
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बड़े जोरों से हँस दिए। फहा--“आज़ मुझे वास्तविक आनन्द 
श्राप्त हुआ है।” पूछने पर आपने कहा--हॉपकिन्धन को 
लान-बूम कर मैंने कत्त किया है। यह बदला है, देश तथा घमे 
के अपमान का; यह बदला है, हमारे दो अमूल्य रत्नों की हत्या 
का। में तो सि० रीड ( हॉपकिन्सन के दूसरे साथी) को भी 
सारने के विचार से आया था, परन्तु यहाँ न होने के कारण 
वह बच गया ।” 
हॉपकिन्सत की स्री ने अपने पति को हत्या का समाचार 
सुन कर कहा था, कि से उस वीर के दर्शन करना चाहती हूँ, 
जिसने सेरे पति को भरी कचहरी में गोली से मारा है ओर इस 
पैय के साथ आत्म-समपण किया है । 
इस घटना के बाद केनाडा में भारतीयों को किसी ने घुणित 
शब्दों से सम्बोधित नहीं किया । 
असियाग चल्नने पर आपने दीरतापू्वेक सास अपराध 
स्वीकार कर लिया | सृत्यु-दण्ड सुनाए जाने के वाद से तो आप 
पर एक नशा-सा छा गया। आनन्द की सोमा न रही । फाँसी 
दे दित्त तक आपका वजन १३ पाउण्ड बढ़ गया था। 
फॉसी के दिन जेल के बाहर तपत्वी के अन्तिम पुए्य-द्शेन 
के लिए केनाडा-स्थित प्रवासी भारतीयों का मानवनसमुद्र उमड़ 
आया था। इस समुद्र में गारे लोगों की संख्या भी कुछ कम 
त थी। नियमानुसार मरते से पहले पादरी अथवा पुरोहित का 
मिलना आवश्यक था। अस्तु, भाई मितर्सिह जी अन्दर गए। 
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इश्वर-भज्ञन के बाद आपने अपना अन्तिम सन्देश दिया। 
शब्द साधारण हैं, किन्तु भाव झँचे और देश-भक्तिपये हैं! 
आपने कहा था: 

“बाहर जाकर सभी भारतवासियों से ओर विशेषकर 
राष्ट्रीय कार्यकत्ताओं से कह देना कि इस ,गुलामी, और 
पराधीनता के अभिशाप से बच निकलने के लिए ज़ोरों से 
प्रयत्न करे' | परन्तु काय तभी हो सकेगा, जब उनमे इल्लाक्रेबन्दी 
ओर मज़हबी असहनशीलता बिलकुल न रहे। न माके, मालदे . 
ओर दोआवे* के प्रश्न उठे ओर न हिन्दू, मुस्तिम और सिक्त्ख 
विभिन्न मजहबों के प्रश्न उठे' ओर जो मुमे प्यार करने वाले 
सम्पन्धी अथवा मित्रे हैं, उनसे ते मेरा विशेष आग्रह है ।” 

बात करते-करते मितसिह नी को आँखें में ओसू आ गए । 
इस पर आप बहुत नाराज़ हुए। आपने कहा--अच्छा मेरा 
साहस बढ़ाने आए थे, आप हो रोने लगे। ज़रा सोचिए हो 
सही, फिर हमारी क्या दशा होनी चाहिए। ओर ऐसी मृत्यु तो 
कही सोभाग्य से प्राप्त देती है, उस पर हष' और बचाव न 
दिखाकर, इस तरद्द शेक करना ते। एकदम अनुचित है। 





+* दोआब, घतलजञ्न शोर व्याप्त के बीच का इलाका है। मालवा 
सतलज के पूर्व ( फृरोजुपुर वगेरा ) का प्रदेश है। माझा, रावी और 
न्यास के वीच ( लाहोर व अमृतसर ) का भाग है। सिकलों में इन 
इलाकों का कुछ झगड़ा बहुत दिनों से च्ा आता है । 
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अन्त के वही घड़ी आ गई । आह ! देखे ते बह पगल्ा 
"किस घाव से फाँसी के तझ्ते की ओर बढ़ रहा है। भय और 
चिन्ता ते उसके पास 'तक नहीं है। आपिर यह शब्द गाते 
-हुए “हर्यिश, रे मन ! गाय ले जे सद्ी है तेरा” आप फाँसो 
के तख्ते पर जा खड़े हुए। इसके बाद क्‍या हुआ, से पाठक 
स्वयं ही समझा ले। गुरु गोविन्द्सिह का अनुयायो 'सर धर 
तली' प्रेम की गली में प्रेम खेलने आया था, सर दे गया । 
शव के स्वागत के लिए मानव-समुद्र पहले ही से बाहर हिलोरें 
जे रहा था, अतः बढ़ी शान से जुलूस निकाला गया। भाज 
इन्द्र देवता भी अपने पर क्राबू न रख सके, खूब वर्षो होने 
लगी । किन्तु जुलूस कम न हुआ । यहाँ तक कि अद्नरेज्-सियाँ 
भी उसका साथ न छोड़ सकी । अन्तिम संस्कार के बाद एक 
सप्ताह तक गुरुद्वारे मे उत्सव मनाया गया था। 
दि 
श्री० काशोराम 
प उन्हीं भज्ञात्‌ सप्तऋषियों में से एक हैं, भिन्‍्हें न्‍्याय-प्रिय 
सरकार ने फीरोजपुर ज़िले में एक गाव के पास मारे जाने 
वाले थानेदार को हत्या के अपराध में सदा के लिए भारत 
की गोद से उठा लिया था ओर अन्त में वास्तविक अपराधी के 


मिल ज्ञाने पर केवल इतना कह कर कि “जे सात सनुष्य पहले 
फॉसी पर लटकाए गए थे, वे वास्तविक अपराधी न थे और ' 
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33). आबा-((0)-आाा-((0)-स्‍द्दाक(:2)-क69%0-<(32)-शक्राक-(९))- आशा (0:)-का((१) का (९ 
असल अपराधी ते यद्द है, जिसे हम आज फॉसी दे रहे हें ।” 
अपने दायित्व से श्रत्नग हे गई थी | भस्तु-- 
परिडत कांशीराम जी का जन्म अम्बाता जिले के 'बढ़ी 
मढ़ोल्ली' नामक गाँव में भादां सुदी द्वादशी, सम्बत्‌ १९३८ में 
श्री० परिडत गद्डाराम जी के घर हुआ था । घर वालों ने दस 
वष को ही अवस्था मे आपको शादी कर दी थी, किन्तु आज्षांदी 
की शराब पीने वाछों को स्लो-बच्चो का मोह रोक कर घर पर 
नहीं रख सकता । अस्तु, पटियात्वा से इन्ट्रन्‍्स पास करने के 
बाद आप घर से इस प्रकार बाहर हुए कि फिर १९१४ मे कुछ 
घण्टों के लिए ही अपने गॉव में वापस श्आाएं। इसो विद्लोह 
“में आपकी श्री का शरीरान्त भी दे गया था। 
पढ़ाई समाप्त कर, कुछ दिन तार का काम सीखने के बाढ़, 
आप अम्बाला जिला दफ्तर में ३०) मास्तिक पर नोकर हा गए। 
बाद में कुछ दिन दिल्ली में ६०) मातिक पर नोकरी ऋर, आंप 
हॉड्रक्रॉड़ चले गए और अन्त मे अमेरिका जाकर एक बारूद के 
कारखाने मे २००) मासिक पर नोकर दवा गए। किन्तु बाद में 
इसे भी गुलामी कह कर छोड़ दिया और एक टापू की सोने की 
खान का ठेका ले जिया । 
इसी बीच अमेरिका से भारत वापस आने को लहर चढ्ी 
“ओर आप भी एक जत्थे के साथ २४ या २६ नवम्बर, सब १९१४ 
का भारत आ गए । देश आने पर एक बार फिर उसी स्थान 
के देखने की उच्छा से, जहाँ की धूल्र में खेलकर झापका 


६४ आज़ादी के पवाने 
(9 (९१) आा७७ (0) शा (६0): (९2) आाक (22.९0) ७ (0) खाक (() 
बाल्यकाल बीता था, वे अपने गॉव पहुँचे । यह समाचार बिज्नली 
की भाँति सारे गॉव मे फैल गया ओर आपसे मिलने के लिए 
एक अच्छी भीड़ जमा है गईं। आपने अवसर हाथ आया 
देख, वही पर गदर के सम्बन्ध मे एक व्याख्यान दे डाला । 
कुछ घण्टे मकान पर ठहरने के बाद, यह कह कर कि 
लाहोर नेशनल बेड्ड में मेरे तीस हज़ार रुपए जमा हैं, उन्हें लेने 
जाता हूँ, आप फिर घर से बाहर हुए। गाँव वालो “के लिए 
आपका यह अन्तिम पुणय-द्शन था । वे फिर लौट कर वहाँ 
न आए। 
लाहौर आने पर कुछ साथियों समेत फ्रीरोज़पुर गए। 
वहों पुलिस से मुठभेड़ हे! गईं | गोली चलती और थानेदार मारा 
गया, वाद को जद्भल् में १३ साथियों में से ७ गिरफ्तार हे गए ! 
कुछ मारे गए। और शेष भाग गए इन सात में से एक हमारे 
नायक,भी थे। 
पाँच महीने तक फीरोजपुर में न्‍्याय-ताटक के बाद आप 
सातों आदमी तितर-बितर कर दिए गए, किन्तु बाद में यह कह 
कर, कि मिश्री गाँव के पास होने वाले डाके, कत्त आदि सभी 
बातों का उत्तपदायित्व इन्हीं लोगें। पर हे, सब का फॉसी दे 
दी गई ! | 
जिनके लिए उन्होंने अपना सबंस्ध कौड़ी के समान लुठा 
दिया, और जिनके ढुखें से कातर हो, रोठी हुई बृद्धा माता की 
इकलौती गाद का सूती कर उन्होंने संन्यासों का वेष धारण 
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१ बा (()!-आाक (६) आए (():4#१९0) 9 (3) ७-९3) ७ (९) ) ब(€: 
किया था, उन्‍्हों गाँव वालों ने उनके फॉलो हो जाने पर यह 
कह कर ,छ्ुशी मनाई, कि सरकार बहादुर ने डाकुओं के फॉसी 
पर चद्ा कर हम पर बड़ा एहसान किया । किन्तु विप्लवियों के 
जीवन में यह तो एक मामूलज्ञी सो बात है । उनका तो उद्देश्य 
ही-+0078/#7, #&777070/8/66 674 ४278॥78 जाना है | 
संसार उन्हे किस नाम से पुकारता है, इस पर विचार करने का 
तो अवकाश भी उन्हें नही मिलता ओर न वे कभी इसकी परवा 
ही करते हैं। वे संसार के सामने वाहवाही लेने के विचार से तो 
कभी इस मार्ग पर नहीं आते | वे तो केवल अपने आपको ही 
सन्तुष्ट देखना चाहते हैं । 
परिडत जी ल्ाहोर सेन्‍्ट्रज्न जेल् मे बन्द थे। पिता ने आकर 
रोनाभग्ीटना शुरू कर दिया--“बेटा, क्या तुम्हें मेरी इस वृद्धा- 
वत्था पर तनिक भी तरस नहीं भआता। तुम्हारी माँ तुम्हारे 
बिछोह है अभो से पागल हो गई है। मेंने तो सोचा था कि बड़े 
होकर तुम छुछ सुख पहुँचाओगे, किन्तु नही जानता था कि 
तुम इतने निर्मोही हो | तुमने हसारी तनिक भी सुध न ली । 
अब हम शेष जीवन किसके सहारे पर व्यत्तीत करेंगे १” 
तपस्त्री मे एक लम्बी सॉस ज्ञी ओर कहा--“पृज्यवर, इस 
व्यथ के मायानजाल से क्‍या होगा ? इस संसार मे, न कोई 
किसी का पुत्र है ओर न कोई किसी का पिता। यह सब मन 
को भावना-मात्र है, अतः इसके लिए व्यर्थ मे अपने को दुखी न 
बनाए । रही बात खाने-पीने की, सो जिस सर्व“नियन्ता ने हमे 
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(0) ७ (2) ७ (९) (020) दा (९) भा (९3) का (0) सा (९)) था (९3 
पैदा किया है, उसे हर समय, हर स्थान पर अपने सभी पुत्रों 
का ध्यान हे मेरे समवस्थक सभी भारतीयों को अपना ही पृत्र 


समभझ कर एक उसी पर विश्वास कीजिए ।” 


भाई को आता देखकर आपने कहा--“ख़बरदार, आँखों मे 
आऑसू म ज्ञाना | मेंने कोई पाप नहीं किया है, और इस प्रकार 
मरने पर मुभे देशभक्कतों के चरणों मे स्थान मिल्नेगा | में इसी 
को अपना अहोभाग्य समभता हूँ ।” ॥ 

अन्त में घर वालो ने फिर भी न माना ओर आपकी अपील 
को, किन्तु उस निर्णय के पहल ही आप फॉसी पर लटका 
पदिए गए थे । 

श्छ 


श्री० गन्धासिंह 


] होर जिले के 'कघरमन” नामक गाँव से आपका जन्म 

| | हुआ था। उप समय लोग इन्हें भाई भगतसिद के 

नाम से पुकारा करते थे। बाद में सिक्ख धर्म की 

दीक्षा लेने पर आपका नाम भाई रामसिंह रक्खा गया, किन्तु 
प्रसिद्ध नाम आपका भाई गन्धासिंह पड़ा ! आप छोटी अवस्था 
मे ही अमेरिका चले गए थे। १९१४ और १४ से अमेरिका की 
ग़दरूपार्टी के आप एक प्रमुख नेता थे । ओर श्रन्त से जब पार्टी 
की ओर से भारत में आंकर प्रचार करने की बात निश्चित हुई, 
तो सबसे पहले आप अपने एक ओर मित्र को साथ लेकर 
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48) आआ७-(8)-आा७७ (६0) (९2) ७-१९) खाता (९0)७७७८९)) अहम (९0):4७७-१६) 
भारत की ओर चत्न दिए। आपके भारत आने के कुछ ही दिनों 
बाद बज्बज घाट पर गोली चल गई और बाहर से कन्नकत्ते का 
टिकट लेकर आने बाले यात्रियों पर कड़ा पहरा क्गा दिया 
गया | अमेरिका से भारत आने वाले यात्रियो को अपने ही 
देश मे उतरना कठिन ही नही, बरन्‌ असम्भव-सा हो उठा। 
अतः परिस्थिति को बहुत भयानक रूप धारण करते देख, आप 
अपने मित्र के साथ झट हॉल्नकॉज़ आगए ओर वहाँ से जो 
भारतीय कल्कत्ते के टिकट पर भारत आने को तैयारो कर रहे 
थे, उनके टिकट बदलवा कर बम्बई और मंद्रास के टिकट लेकर 
जाने को बाध्य किया । १९१४ ओर १६ में पठज्ञाव के अन्तर्गत 
जो भी थोड़ी-बहुत विप्लव की योजना हो सकी थी, वह इन्ही 
इमारे नायक द्वारा बचाए गए सिक्‍खों को लेकर ही हुईं थी । 
हॉइुकॉड़ से वापस आकर गन्धासिंह पूरी ताकत से इधर- 
'उघर धूम कर विप्ज्ञव का प्रचार करने लगे। गर्मी के दिलों में 
सारे दिन पेद्ल चलने के बाद भी वे थकते न थे। निराशा ते 
कभी उनके पास तक नहीं आाई। शायद इन सब का कारण 
यही था कि उन्होंने कार्यक्षेत्र मे आने के पूर्व ही मरने का पाठ 
भली प्रकार सीख लिया था। बे प्रायः कहा करते थे कि 
अमेरिका से चलते समय कई राते' मन को यही समभाने में 
'बिताई थी कि वहाँ ज्ञाकर फॉसी निश्चित है और ज्ञव बार-बार 
सता करने ओर समझाने पर भी मन ने अपना निश्चय नहीं 
छोड़ा तभी यहाँ का टिकट खरीदा था। खैर, सारांश यह कि 


5 


दर आज़ादी के पवाने 
(0)स७7£)) ७ (९) आआा"((2) पाक (२ सा (2) ७522-१5) क७९ 5) 
वे उत्साह को एक जीती-जागती प्रतिमूत्ति थे और उत्तमे असीम 
साहस था | 

एक दिन की बात है, कि आप अपने दस-पन्द्रह साथियों 
ससेत फीरोज़पुर के 'घल्लखुदं! नामक गाँव के पास मार्ग मे जा 
रहे थे कि पुलिस ने आ घेरा। सरकार बहादुर ने उन्हे स्वयं 
अपने हाथो से पाला था और शायद इसी बेहेशी मे थानेदार 
साहब ने आपके एक साथी को गालियों देते हुए एक तमाचा 
लगा दिया । घर पर मा-बाप ने कमी एक बात भी न कही थी। 
अस्तु, युवक इस चोट को सह न सका और उसकी आँखो में 
आँसू आ गए । एक स्वाधीन देश की जलवायु मे पत्ता हुआ और 
स्वाधीनता के ज्ञिण घर-बार पर लात सार कर गल्ली-गली पागल्ों 
की भाँति घूमने वाला आत्मामिमानी सत्रा इस अपमान को 
कब सहन कर सकता था ' देखते-देखते गन्धासिंह की गोली 
का निशाना बन कर थानेदार साहब जमीन पर आ गिरे । साथ 
ही एक ज़ियातदार ( तहसील-बसूल करने वाला) भी मारा 
गया | इस घटना के बाद आपके साथियों के तितर-बितर हे 
जाने के कारण कुछ आदमियों का जद्भल्न में फिर पुलिस के 
साथ सामना हे गया। ये ज्लोग तो मरने की दीज्ञा लेकर ही 
घरों से बाहर हुए थे, इसलिए दोनों ओर से गाली चलने लगी । 
अन्त मे गेली-बारूद के समाप्त हे जाने पर कुछ लोग ते 
वही पर मारे गए ओर बाक़ी सात मनुष्य पुलिस के हाथ आ 
गए। न्याय-ताटक में इन सातों का ही फॉसी का पुरस्कार 
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8) खा (())आा७-(९): सा (2) भा (९) ((२) रा (२) का (2)७७(8 
मिज्ना और १९१४ के शीतनकात्न के दिनों में वे सातों साथी 
दूर--बहुत दूर--अपने पिता के पास इस नाटक का हवात्ा 
देने चले गए। 

बिस देश पर दीवाने हाकर उन्होने गती-गत्ी की धूल 
छाती और अन्त मे ज्ञिसकी वेदी पर अपना स्वस्व लुटा कर 
प्राणों तक की आहुति चद्ा गए उसी देश के रहने वालों ने 
उन्तके नाम तो क्‍या, यह तक न जाना कि वे कब, कहाँ, क्यों 
ओर किस देश मे वे विज्ञीन हे गए। 

दिन योंही ग़ढामी में बसर होते हैं. सारे। 
एक भाह तुम एसों के हिए भी नहीं भरते ॥ 

हमारे तायक श्रो० गन्धासिंह को अभी कुछ और दुनिया 
देखतो थी, अतः इस बार वे पुलिस के हाथ न आए। उन्होंने 
स्थानन्‍तथान पर जाकर फिर वही प्रचार-कार्य आरम्भ कर दिया | 
इस समय पुलिस पर आप का इतना रोब जम गया था ह्षि 
गिरफ्तारी का अवसर मिलने पर भी वे लोग आप पर हाथ 
नहीं छोड़ते थे । 

खन्ना के पास एक गाँव में दीवान हो रहा था, वहीं पर 
ज्ञानी नत्थासिंह तामक एक मास्टर से आपकी मुलाकात हुई । 
यह व्यक्ति लुधियाना के खालसा हाई स्कूल मे नोकर था। यह 
गन्धासिंह को अपने साथ लिवा ते गया। मागे में एक स्थांन 
पर बहुत से आदमी खड़े थे । उनके बीच में पहुँचने पर देश- 
ड्रोहों नत्थासिह ने आपको पीछे से पकड़ लिया। इतने मे ही 
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ओर लाग भी आप पर टूट पड़े । अनायास कितने ही लोगों के 
बींच में पड़ जाने के कारण आप कुछ भी न कर सके। उस 
समय मास्टर ने कहा किन्‍-अब तुम गिरफ्तार हो गए (” 
आप को गॉव लाया गया ओर द्वाथ पीछे बॉघ कर एक कोठरी 
में बन्द्‌ कर दिया गया। 

जिस वीर का नाम सुनकर पतञ्ञाव की पुलिस कॉप उठती 
थी, जिसकी ओर आँख उठा कर देखने का साहस भी किसी 
का न हुआ और जिसके आतझ से कितनी ही वार स्वयं पुलिस 
वालों ने उसे हाथ मे भाता जान कर भी उस पर हाथ नहीं 
छोड़ा, उसी वीर को अपने एक भाई के विश्वासघात के कारण 
एक छोटी-सी कोठरी में हाथ वेंधे हुए मुँह के बल्न धूल्न मे लोटना 
पड़ा ! 

रात भर इसी प्रकार पढ़े रहने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल 
पुलिस-कप्तान ने आकर कोठरी का दरवाज़ा खुलवाया। इस 
रात के बारे में जेल के अन्दर अपने ओर साथियों से गिरफ्तारी 
का हाल बयान करते समय आपने कहा था--“उस रात मेरे 
हाथ फूल कर जट्ढा के समान हो गए थे और उस कष्ट के सामने 
फॉसी मुझे बिल्कुल आसान जान पड़ती थी ।” 

आप पर वही--थानेदार को मारने का--अपराध में अभि- 
योग चलाया गया ओर फॉसी की सज्बा मिली। उस समय 
जज ने अपने फैसले मे लिखा था कि “जों सात आदमी पहले 
फॉसी पर चढ़ाएं गए थे वे वास्तविक अपराधी न थे। असक्त 


गन्धासिंह १५ 
(१). बा (६) आा-(())आआआ0- (६९) (९) आा७-((१) भरा (()थाथक- (६)/७-(३ 


अपराधी तो यह है, जिसे हम आज फञाँसी दे रहे हैं ।” बलिहारी 
है ऐसे न्याय की ! 


सज्ञा सुनाई जाने के बाद तो आपको .छुशी का ठिकाना 
न रहा। उस समय एक अड्गरेज़ साज सट ने अपने साथी से 
कहा था--/शआज़ हमने गन्धासिंह के दर्शन किए हैं। बह बढ़ा 
खुश है और इस प्रकार सर हिला-हिला कर बातें करता है, 
मानों उस पर एक प्रकार का नशा-सा छाया हुआ हा ।” 


८ मार्च, १९१६ का दिन था। प्रात/काल के पाँच बजे थे। 
नहाने के लिए पानी लाने वाले ने कहा--क्या आपको पता 
है कि आज फॉसी दी जायगी ?” आपने बिल्कुत्त साधारण 
तोर पर उत्तर दिया*-“फाँसी मेरे ल्लिए कोई नई बात नही है। 
में ज्ञिस दिन अमेरिका से चल्ना था, उसी दिन फॉसी लग 
चुकी थी।” 


फॉसो हो चुकने के बाद एक वा्डर ने कहा--मेंने अपनी 
तीस साज्ञ को नोकरी में कुल १२५ आदृमियों को अपने ही 
हाथी फॉसी पर चढ़ाया। उममे प्रायः सभी तरह के मनुष्य 
शामिल हैं, किन्तु जो साहस, जो हौसला ओर जो उत्प्ाह मैंने 
गन्धासिंह मे देखा, वह ओर किसी में भी न देखा था |” उस 
समय उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर जेल-कर्मचारी भी 
रो पड़े थे 
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श्री० करतार सिंह 


णचण्डी के उस परम भक्त बागी करतारसिंह की आयु उस 
समय ४० वर्ष की भी न होने पाई थी; जब उन्होने स्वतन्त्रता 
देवी की बलिन्नेदी पर निज रक्ताञ्जलि भेंट कर दी । आँधी की 
तरह वे,एकाएक कहीं से आए, आग भड़काई, सुसुप्त रणचण्डी 
को जगाने की चेष्टा की, विप्लवन्यज्ञ रचा, और अन्त मे स्वयं 
भी उसी मे “स्वाहा” हो गए। वे क्‍या थे, किस तज्ञोक से एका- 
एक आ गए थे ओर फिर झट से किधर चले गए, हम कुछ भी 
समम न सके। १९ वष को छोटी अवस्था मे ही उन्होने इतने 
भारी कार्य कर दिए कि सोचने पर आश्चर्य होता है। इतना 
साहस, इतना आत्मर्वविश्वास, इतना आत्म-त्याग, इतनी तत्प- 
'रता, इतनी लगन बहुत कम देखने को मिल्रेगी। भारतवर्ष मे 
वास्तविक बिप्लवी कहे ज्ञाने वाले बहुत कम व्यक्ति पेदा हुए हैं। 
परन्तु उम्र इने-गिने विप्लवियों मे भी श्री० करतारसिंह बड़े 
मनस्वी थे । उनकी नस-तस में विप्लव समा गया था। उनके 
जीवन का एकमात्र आदश, उनकी एक- मात्र अभित्ाषा, एक- 
मात्र आशा जो भी थी, यही विप्लब था। इसी के लिए वे जिए 
ओर अन्त मे इसी के लिए मर गए । 
सन्‌ १८९६ मे आपका जन्म सराबा नामक गॉव ( ज़िला _ 
लुधियाना, मे हुआ था। आप माता-पिता के एकल्ोते पुत्र थे। 
बड़े लाड-चाव से पात्न-पोषण दे रहा था। अभी बिलकुल 
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छोटी अवस्था थी, कि पिता का देहान्त हो गया। परन्तु आपके 
दादा ने बड़े यत्व से आपको पाला। आपके पिता का नाम 
सरदार मद्लसिंह था। आपके एक चाचा तो संयुक्तआत्त में 
पुलिस सब-इन्सपेक्टर थे ओर दूसरे उड़ोसा के मुहकमा जह्न- 
लात के किसी हँचे पद पर काये करते थे। करतारसिंह पहले 
ते अपने गॉँव के ही प्राइमरी स्कूज्ञ में पढ़ते रहे, वाद में लुधि- 
याना के खात्नसा-हाई स्कूल मे दाखिल हुए। पढ़ने लिखने में 
चहुत तेज नहीं थे, किन्तु कुछ ऐसे बुरे भी न थे। शरारती बहुत 
थे। हर एक की ज्ञान पर छेड्खानी से आफत वनाए रहते। 
आपका सहपाठो “अफ़ल्ातून” कहा करते थे। सभी ज्ोग 
आपसे बहुत प्यार करते थे। स्कृत् में आपका एक जुदा गुट 
था। खेलों मे आप अगुआ थे । नेतागिरी के सभी गुण आप में 
विद्यमान थे। नवम्‌ श्रेणी तक वहीं पद कर फिर अपने चचा 
के पास उड़ीसा चले गए। वहाँ जाकर मैट्रीकुलेशन पास किया 
ओर कॉलेज में पढ़ने लगे । ये वही १९१०-११ के दिन थे। उचर 
आपका स्कूल-कॉलेज के को के सट्डीर्ण दायरे से वाहर की 
चहुत-सो पुल्तकें पढ़ने का सुअ्वसर मित्ना। आन्दोलन के दिन 
थे। उसी वायुमण्डल भें रह कर आपक्ले देश तथा स्वातन्त्य-प्रेम 
के भाव और भी प्रबल हो उठे । 
अमेरिका जाने की इच्छा हुई | घर वालों ने वहुत हुल्जत 
नहीं की । आपको अमेरिका भेज दिया गया। सदर १९१२ में 
आप साल्फास्सिस्को ( 5८8 /%८४56० ) वन्द्र पर पहुँचे। 
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इमिप्रेशन विभाग वालों ने विशेष पूछताछ के लिए आपको 
रोक लिया। हे 

ऑफिसर के पूछने पर आपने कहा--यहाँ पढ़ने के लिए 
आया हूँ। | 

ऑफिसर ने कहा--क्या हिन्दुस्तान में पढ़ने का स्थान तुम्हे, 
न मिला ? 

उत्तर दिया--में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए द्वी केलीफ़ोर्तिया 
के विश्वविद्यालय भे दाखिल होने के विचार से आया हूँ। 

“और यदि तुम्हें अमेरिका मे न उत्तरने दिया जावे ते १? 

इस प्रश्न का उत्तर करतारसिंह ने ब्रहुत सुन्दर दिया। 
आपने कहा--'ते में समकूं गो कि बड़ा भारी अन्याय हुआ । 
विद्यार्थियों के रास्ते मे ऐसी अड़चनें डालने से संसार की उन्नति 
रुक जायगी। कौन जानता है कि में यहाँ शिक्षा पाकर संसार 
की भल्षाई का बढ़ा भारी कार्य करने मे समर्थ न हे सकूँ। ओर 
उतरने की आज्ञा न मिल्लमे पर संसार उससे बश्ित नहीं रह 
जायगा ?” 

ऑफिसर महोदय ने इस उत्तर से प्रभावित होकर उत्तर 
जाने की आशा दे दी । 

खतन्त्र देश मे जाकर क़द्स-क्दम पर श्रापके सुकोमल हृदय 
पर श्राधात लगने छगे। 08078 20470 श्रोर 7०८४ (9066 
आादि शब्द उन उन्मत्त गोरे अमेरिकनों के मु ६ से सुनते ही के 
पागह्-से है| उठे । उन्हें पद-पद पर देश का अभिमान अखरने 


। 
| 
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लगा । घर याद आने पर पराधीन, ज़ल्ञीरों से जकड़ा हुआ, 
अपमांनित, लुटा हुआ, निःशक्त भारत आँखों के सामने आ 
जाता | वह कोमल हृदय धीरे-धीरे सख्त होने लगा ओर देश 
की ख्तन्त्रता के लिए जीवन अपण करने का निश्चय क्रमशः 
दृढ़ होता गया । उस समय के उस भावुक हृदय के वेग का हम 
क्या सममेंगे 

अब वे चेन से बेठ सकते, यह असम्भव था। न भाई | 
अब चुपचाप शान्ति से काम न चलेगा | देश केसे स्वतन्त्र हो, 
यही एक मुख्य प्रश्न उनके सामने आ गया ओर अधिक सोचे 
बिना ही उन्होने वही भारतीय मजदूरों का सन्नंठन शुरू कर 
दिया, उनमे स्वातन्ज्य प्रेम का भाव जाग्रत करने लगे । हर एक 
के पास घरटो बेठ कर सममाते, इस अपमानित पराधीन 
जीवन से तो मृत्यु हज्ञार दर्जे अच्छी हे। कार्य आरस्भ होने 
पर कुछ ओर लोग भी उनके साथ आ मित्रे ओर मई, १९१२ में 
इन लोगों की एक सभा हुईं। कोई ९ सज्जन रहे होगे। सब ने 
तनन्मन-धन देश की स्वतन्त्रता पर निछावर करने की प्रतिज्ञा 
की। इधर इन्हीं दिनों पद्ज्नाव के निवोसित देश-भक्त सरदार 
भगवानसिंह वहाँ पहुंच गए। धड़ाघड़ सभाएं होने ज्ञगीं, उप*- 
देश होने लगे । कार्य होता रहा। क्षेत्र तैयार होता गया। 

फिर आपको सम्वाद-पत्र की आवश्यकता अशुभव हुई। 
दद्र नामक पत्र मिकाला । उसका पहला अछू १ल्ी नवम्बर, 
१९१३ को प्रकाशित हुआ था। उस पत्र के सम्पादकीय विभाग 
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में हमारे नायक करतारसिह भी थे। आप जोरों से लिखा करते। 
इसे सम्पादकगण स्वयं हो'हेण्ड-प्रेस पर छापते भी थे। कर्तार- 
सिंह मतवाले विद्रोही युवक थे। हेस्डश्रेस चल्ाते-चल्लाते थक 
जाने पर वे यह पञ्ञाबी गीत गाया करते : 
सेवा देश दी जिंदृदृए बढ़ी भौसी, गछा करनियाँ ढेर सुखलियाने । 
जिन्‍्हाँ इस लेवा बिच पैर पाया, उन्हाँ रूख मुसीबर्तां श्हवियाँने | 
- अर्थात्‌--श्रे दिल, देश की सेवा बढ़ी मुश्किल है, बातें 
बनाना बढ़ा आसान है । जो लोग इस सेवा-मार्ग पर अग्रसर 
हुए, उन्हे लाखों विपत्तियों मेलनी पड़ी ।' 
करतारसिंह उस समय जिस चाव से मिहनत करते थे-- 
कठित परिश्रम करने पर भी वे जिस तरह दंसते-हँसाते रहते थे 
“उससे सभी का उत्साह दूना हो जाता था। 
भांरत को किस तरह खतन्त्र करवाना होगा, यह और 
"किसी को पता हो अथवा न हो, किसी ने इसके सेंचने मे मग़ज़- 
'पश्नी की हे अथवा नहीं, पर हमारे तायक ने ते ,खूब सोच 
खा था। इसी से ते! उसी बीच मे आप न्यूयॉर्क की हवाई 
-लहाज़ों की कम्पनी में भर्ती हुए और वहाँ दत्तचित्त से हवाई 
जहाज चल्लाना, मरम्मत करना और बनाना सीखने लगे | शीघ्र 
“ही इस कल्षा मे वे दत्त हे गए। सितम्बर, १९१४ में कामागाटा 
आारू जहाज को लृशस गेरेशाही के द्वाथों अकथतीय कष्ट 
सहन करने के वाद लौदना पढ़ा था, तभी हमारे नायक करतार- 
सह, कोई एक विज्षवी मि० गुप्ता तथा एक अमेरिकन अनार- 


करतारसिंह छछ- 
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किस्ट “जैक” का साथ लेकर हवाई जहाज पर ज्ञापान आए थे. 
ओर काव ( “४४४ ) में वावा गुरुदत््सिंह ज्ञी से मिज्ञ कर सद 
बातचीत कर गए थे ! 
युगान्तर-आश्रम सान्झ्ान्सित्ता के ग्रदुस्भेेस में “गदर” 
तथा उसके अतिरिक्त “गदर दी गूंज” इत्यादि अनेक पुच्तकें 
छुपतो और वेटती गई। प्रचार जोरों से होता गया। जोश 
बढ़ा । फरवरी, १९६४ में ही स्टॉब्टन की सार्वजनिक सभा में 
तिरज्ञा कण्डा फहराया गया । तभी खतन्त्रता, सम्ाववा ओर. 
आतुभाव के नाम पर शपथ क्ञी गई । उस सभा के प्रभावशाली 
वक्काओं में तरुण करतार भी थे । घोर परिश्रम तथा गाढ़े पसीने 
की कमाई को देश की स्वतन्त्रता के लिए खच करने का निश्चय 
सभी श्रोताओं ने घोषित कर दिया। ऐसे ही द्व बोत रहे थे, 
एकाएक यूरोप मे महाभारत छिड़ने का समाचार मित्रा। अछ 
कया था, आवन्दु ओर उत्साह की सीमा न रही। एकाएक- 
सभी गाने लगे : 
चलों चहिलए देशनूं युद्ध करन । 
एहो भाखिरी वचद ते फ़रमांद हो गए।॥) 
अथोव्‌--चत्रो, देश को युद्ध करने चल, यही है आखिरी 
वचन ओर फ़ोन ।” 
विद्रोह्दी करतार ने देश को लोदवे का प्रचार जोरों से किया 
ओर फिर ख्यं भी “निपन मारू” जहाज द्वारा अमरिका से चक्र 


ता 


दिए ओर १५०१६ सितस्वर, १९१४ के कोलस्वों पहुँच गए | बच 


ध्छ 
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दिनो पल्चाब तक पहुँचते न पहुँचते साधारणतया अमेरिका से 
-आने वाले “"भारतबत्ञा कानून” की गिरफ्त मे आ जाते थे। 
बहुत कम आदमी स्वतन्त्र रूप से पहुँच सकते थे | करतारसिंह 
-"सही-सल्लामत आ पहुँचे । बड़े जोरों से कार्य शुरू हुआ | सब्न- 
ठन की कमी थी, परन्तु जेसे-तैसे वह भी पूरा को गई । दिसम्बर, 
१९१४ से पिड्नले--प्राठा वीर--भी आ पहुँचा | उसी के प्रयत्न 
-से बनारस-पढ़यन्त्र के अभिनेता स्वर्गीय श्रो० शचीर्द्रवाथ सान्याज्ञ 
तथा रासबिहारी पढ्ज्ञाब मे आए। कार्य सज्लठित होना शुरू 
हुआ | करतारसिंह हर जगह, हर समय मौजूद होते। आज्ञ 
“मोगा मे गुप्त समिति की मीटिज्ञ है, ते वहाँ पर आप विद्यमान 
हैं; कल लाहोर के कॉलेजो के विद्यार्थियों मे प्रचार हे रहा है| 
परसों किसी डक्रती के लिए श्न लिए ज्ञा रहे हैं, अगले दिन 
फ्रीरोजपुर-छाबती के सिपाहियो से जोड़-ताइ हो रहा है। दूसरे 
शेज्ञ कल्कत्ते शत्यो के लिए जा रहे है। कमी का प्रश्न उठने 
'पर आपने किसी के यहाँ डकेती का प्रस्ताव किया । डाझ्े का नाम 
सुनते ही विद्ोद्दी वीर सन्न हे गए, परन्तु आपने कह दिया-- 
"कोई डर नहीं है, भाई परमानन्द भी डकैती से सहमत हैं।” 
पूछ आने का भार आपको सोंपा गया। अगले दित बिता मिल्ते 
ही जाकर कह दिया--“पूछ आया हूँ। वे सहमत हैं।” 
विद्रोह की तैयारी से केवल धनाभाव के कारण कुछ देर हो, 
यह वह सहन नहीं कर सकते थे। उप्त . दिन वे लोग डकैती के 
लिए रब्बे ज्ामक गाँव में गए थे। करतार अध्यक्ष थे। डकैती 
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है| रही थी। धर में एक अत्यन्त सुन्द्र युवती भी थी। उसे देख 
कर एक पापात्मा का सन विचलित हो गया। उसने क़ड़की का 
हाथ पकड़ लिया । उस काम-ल्लोलुप नर-पशु की आकृति देख, 
लड़की धवड़ा गई ओर उसते ज़ोर से चौत्कार कर दिया | तुरन्त 
तरुण करतार रिवॉल्वर ताने उसी स्थान पर आ पहुँचे। उस 
व्यक्त के साथे पर पिस्तोत्न रख कर उसे निशश्र कर दिया और 
फिर क्र द्ध सिंह की तरह गरज कर कहा--“पामर ! तेरा अपराध 
बहुत भीषण है । इस समय तुम्हे मृत्यु दी जानी चाहिए । परन्तु 
विशेष परिस्थितियों के कारण तुम्हें क्षमा करने पर वाध्य हूँ। 
इसलिए तुरन्त इस युवती के पॉव पर खिर रख कर क्षमा-पार्थना 
करे कि हे बहिन ! मुझ पापी का जमा करे ओर उधर माता 
के चरण पकड़ कर कहे, माता | में इस नीचता के लिए क्षमा 
चाहता हूँ । यदि ये तुमे क्षमा कर देगी ते तुमे जीता छोड़ेंगा, 
'बरना अभा गाली से उड़ा दू गा।” उसने वैसा ही किया । बात 
, झुछ बहुत बढ़ी ते थी ही नहीं । यह देख दोनो स्लियो की आँखें 
भर आई।माँ ने प्यार से करतारसिंह का सम्बे।धित कर 
कट्दा--“ बेटा ! ऐसे धर्मात्मा ओर सुशीज्ष युवक होकर तुम इस 
'भीपण कार्य में किस तरह सम्मिलित हुए हो ९” करतारसिंह 
'का भी जी भर भ्राया। कहा--“मॉँ रुपए के लोभ से नहीं, 
-अपना स्वृत्व लगा कर.ही डाके डालने चले थे। हम अऋ्वरेज़ी 
'सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं। श्र 
'आदि खरीदने के लिए चाहिए। वह कहाँ से लें! मॉ! उसी 
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महान कार्य के लिए आज यह नीच कम करने पर, हम बाध्य 
हुए है ।” 

उस समय बढ़ा ददंनाक दृश्य था। माँ ने फिर कहा--इस 
लड़की की शादी करनी है | उसके लिए रुपया चाहिए | कुछ देते 
जाओ ते बेहतर हे। ।” सभी धन उसके सामने रख दिया गया 
और कहा गया**“जितना चाहिए छे लीजिए !” कुछ धन लेकर 
शेष सभी उसने स्वयं बड़े चाव से करतार की भोली में डाल 
दिया ओर आशोीवाद दिया कि ज्ञाओं बेटा, तुम्हे सफलता 
प्राप्त हे !' 


डकेती-जेसे भीषण कार्य मे सम्मिलित होने पर भी करतार- 
सिंह का हृदय कितना भावुक, कितना पवित्र, कितना महान्‌ था, 
यह उक्त घटना से स्पष्ट हे। 


बड़ाल-दुत्न के संसर्ग मे आने से पहल ही आपने शद्लो 
के लिए त्ञाहोंर-छावनी की मेगजीन पर हमला करने की तेयारी 
कर लो थी । एक दिन ट्रेन भे जाते हुए एक फ्रोजी सिपाही से 
भेंट हो गई। वह मेगज़ीन का इच्चाज थ्रा। उसने चाबियों दे 
देने का वादा किया। २५ नवम्बर का आप कुछेक दुःसाहसो 
साथियो को लेकर वहाँ जा धमके; परन्तु एकाघ दिन पहले उप- 
रेक्त सिपाही का किसी श्रन्य स्थान क्री तबादला हे। जाने से 
सारा कार्य बिगड़ गया । परन्तु दिल छोड़ना, घबरा जाना ऐसे 
विश्ववियों के चरित्र में नहीं होता । 
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फ़रवरो मे विद्रोह की तेयारी थी। पहले सप्ताह आप, 
पिड़ले तथा दो-एक अन्य साथियों सहित आगरा, कानपुर, 
इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ तथा मेरठ आदि गए ओर 
विद्रोह के लिए फोजो से जोड़-तेड़ कर आए | 
आखिर वह दिन भी निकट आने ज्ञगां, जिसका विचार 
आते ही इन लोगो का हृदय हष, चाव तथा भय आदि अनेक 
भावों से धड़कने लगते थे। २१ फरवरी, १९१४ समस्त भारत 
में विद्रोह मचाने का दिन निश्चित हुआ था। तैयारी इसी विचार 
से हो रही थी। परन्तु ठीक उसी, समय उत्तके विशान्ष आशा- 
तरु की जड़ में वेठा एक चूहा उसे काट रहा था। तने के एक- 
दम खेख ते हे! जाने पर ऑधी के एक ही थपेड़े से वह जमीन 
पर गिर ज्ायगा, यह बे नहीं जानते थे। चार-पॉच रोज़ पहले 
सन्देह हा गया। कृपाल की ऋपा से सब गेावर है| जायगा, इसी 
भय से करतार ने रासबिहारों से २१ के स्थान पर १९ फरवरी को 
ही विद्रोह खड़ा कर देने को कहा था। बेसा ही है| जाने पर भी 
कृपालसिंह को भेद मालूम है| गया। उस विराद विप्लवायोजन 
में उस एक नर-पिशात्य का अस्तित्व कितना भयानक परिणाम 
का कारण हुआ । राखबिहारी ओर करतारचिंह भी कोई 
यथोचित प्रबन्ध कर अपना भेद ने छिपा सके, इसका कारण 
भारत-दुभोग्य के अतिरिक्त ओर क्या हैं। सकता है ? 
पागल करतार ४०-६० व्यक्ति लेकर पूर्व निश्चय के अनुसार 


१६ फरवरी का फिरोजपुर-छावनी में ज्ञा पहुँचे। आप--अमभी 
कट 
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कुछेक घण्टे के बाद रणचण्डी का ताण्डव-नृत्य प्रारम्भ हो 
जायगा ! करतारसिंह अपने तिरज्ने कण्डे अभी-अभो भारतभूमि 
में फहरा देंगे! आ्राज ही ओर अभी गुरु गोविन्द के अनुयायी 
करतार तथा उसके सहकारियों में बढ़-चढ़ के मरने-मारने को 
उत्कण्ठा पेदा हो जायगी । 

करतारसिंह छावनी मे घुस गए | अपने साथी फौजी हवलदार 
से मिल्ते। विद्रोह की बात कही | परन्तु कृपाल ने ते पहले 
ही सब कुछ बिगाढ़ रक््खा था। भारतोय 'सेनिक निःशलत्र कर 
दिए गए थे। धड़ाधड़ गिरफ़्तारियाँ हो रही थीं। हवलदार ने 
साक इन्कार कर दिया। करतारसिंद का आपह व्यर्थ हुआ | 
निराश, हताश लौट आए। सब प्रयत्न, सब परिश्रम, एकदम 
व्यर्थ हो गया। पत्चाब में गिरफ्तारियों का बाज्ञार गे हो 
गया । विपत्ति मे पड़ते ही श्रनेक विप्तवी अक़लमन्द बनने 
ल्गे। उन्हे अपने आदश मे भ्रम दीखने लगा। आज वह पकड़ 
राया, कल्न वह फूट गया। ऐसी ही दशा मे रासू बाबू हताश है| 
कर मुद्दे की नाई लाक्षेर के एक मकान में पड़े थे। करतारसिंहद 
भो आकर एक चारपाई पर दूसरी ओर मुँह करके लेट गए। 
वे एक दूसरे से कुछ बोल्ले नहीं। परन्तु चुप ही चुप मे एक दूसरे 
के हृदय मे वे घुस कर सच समझ गए थे। उनकी उस समय 

की पेदना का अनुमान हम लोग क्या ज्ञगा सकेगे १ 

दरे तकबीर पर सर फोदना शेवा रहा अपना ! 
वसीले हाथ ही आए न किस्मत आज़माई के |! 


करतारसिह दर 
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निश्चय हुआ, सभी पश्चिमी सोमा से उस पार लॉध कर विदेशों 
मे चल्ले जाएं। रासू बाबू कल्ममा पढ़ने लगे । परन्तु उन्होंने एका- 
एक निश्चय बदल डाला । वे बनारस चले गए। परन्तु करतार- 
सिंह पश्चिम की ओर चल दिए। बे तीन व्यक्ति थे--श्री० 
करतारसिंह, श्री० जगत्सिह तथा श्री० हरिनामसिह हुस्डा, 
त्रिटिश-भारत की सीमा से पार निकत्न गए। शुष्क पहाड़ में 
जाते-जाते एक रमणीक स्थान आया | छोटी-सी सुन्दर नदी वह 
रही थी । उसी के किनारे बेठ गए। चने खोल कर चवाने लगे। 
कुछ नल्पान है| चुकने के वाद करतारसिंह गाने लगे 
“बनी सिर शेराँ दे, की जाणा भज्ज के |” 
भावुक करतार कवि भी थे । अमेरिका में उन्होंने यह कविता 
पलिखी थी । मतत्ञब है कि “शेरों के सर पर आ बनी है, अब 
भाग कर क्‍या जाएंगे १” सुरोज्ञी आवाज़ में यही एक पंक्ति 
गाई थी। झट से रुक गये और वोले--'क्यो जी जगतर्सिहद, 
क्या यह कविता दूसरों के लिए ही लिखी गई थी ९ क्या हम 
पर इसका कुछ भी दायित्व नही ? आज्न हमारे साथी विपत्ति 
मे फँसे पड़े हैं ओर हम अपना सर छुपाने की चिन्ता मे व्यप्र 
हे रहे हैं !” एक दूसरे की ओर देखा। निश्चय हुआ, भारत 
लोट कर उन्हे छुड़ाने का प्रयत्ष किया जाय, फिर आगे नहीं 
गए--बहाँ से ज्लोट आए। जानते थे, मृत्यु मुँह फाड़ उनकी 
प्रतीक्षा मे खड़ी है। परन्तु इससे क्‍या होता था। उनकी ते 
उत्कट इच्छा यही थी, कि कही कोई घमासान शुरू है। ज्ञाएं, 


८४ आज़ादी के पवाने 
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लड़ते-लड़ते प्राण दे दें । सर॒गोधां के पास चक्र नम्बर ४ में गए | 
फिर से बिद्राह की चचा लेढ़ दी। वहीं पकड़े गए । जल्जीरों से 
जकड़ दिए गए। निर्भीक बन्दों विद्रोही करतारसिंह लाहोर 
स्टेशन पर लाए गए पुत्िस-कप्तान से कहा--/सि० टदॉसक्रिन, 
कुछ खाने को तो लादो !” ओह | कितना मस्तानापन था ! उस 
सुन्दर मूर्ति का देख कर शत्रु-मित्र सभी मुग्ध हो जाते थे। गिर- 
फ़्तारी के समय वे बड़े प्रसन्‍न थे--प्रायः कहा करते थे-- “साहस 
से मर जाने पर मुझे वायी? का छ्धिताव देना। कोई याद करे 
ता बांग्री? करतारसिह कह कर याद करे।” 

जेल्न में बन्द होने पर भी उस अशान्त हृदय को शान्ति न 

मिल्ती । एक दिन लोहा काटने के यन्त्र मेंगवां लिए। ६०-७० 
अभियुक्तों के इकट्ठा किया । निश्चय हुआ, चार-पॉच के 
अलावा--जेकि विलकुत्ञ निबंत्न तथा निर्दोष थ--सभी लोग 
उसी रात का भाग मिकलें | बाहर से यह समाचार भी आ गया 
था कि लाहोर-छावती मेगज़ीन से इश्बांजे महाशय सहायता के 
लिए तैयार हैं। निश्चय हुआ है कि ५०-६० व्यक्ति जेल से 
निकलते ही सीधे लाहोर-छावनी जाएं। उन लोगो की सहायता 
से मेगजीन से सामान निकाल कर सभी को सशश्र कर दिया 

: ज्ञाय और उसके वाद फिर से विद्रोह किया जाय | विच्यार था, 
जेल तोड़ कर «क्रेदियों का निकाला जावे ताकि वे सभी लोग 
विप्लव की तैयारी में जुट जाएं। परन्तु करतारसिंह के लिए. 
डस निराशा और विफज्ञता के युग मे ऐसी आशा दुराशा-मात्र 


' ऋरतारसिह ८१ 
2) क्ा७-(९२) ७१९0) दा (2) 4प७- (2) सा (२) शा ((22७-(६2)-शा॥((2 
थी। किसी एक साधारण क्रेदी का कुछ भेद मिल गया। सभी 
को कोठरियों में बन्द कर दिया गया। बेढ़ियॉँ पहना दी गई 
तलाशी हुई, सब चीज़े करतारसिंह की कोठरी मे पान्री की सुराही 
रखने वाले स्थान के नीचे खुदे हुए एक छेद मे मित्र गई' | सब 
प्रयत्न निष्फत्न है| गया । 
अमियोग चत्ना । उस समय करतारसिंह की आयु केवल 
साढ़े अठारह वर्ष की थी। सभी अभियुक्तों मे से आप छोटी 
अवस्था के थे। परन्तु जज् महोदय लिखते हैं 
त6 28 0॥6 9 #॥8 ॥708 288/0/76/8 07 /#/2288 67 
चध८८॥82 , ढ76 /485 #/22 /6/228/ 605876/ 0/ #/72%8 6४, 
॥॥ह#8 58. ##द6#66777 80. 2086/##82४ 07 //88 
६5867 7 4॥8406, 00. 7/8 70/6862, 64 2॥8 
रदाद 9. राध्रिही! 28. 6268524 ॥६8 80 #/292६ ॥858 
96/*: 
एक दिन आपके बयान देने की बारी आई। आपने सब 
मान लिया | सब कुछ मानता देख कर जज महोदय लिखने से 
रुक गए। सारा दिन करतारसिंह बयान देते रहे। मुंह में 
क़लम दबाए जज देखते रहे, कुछ लिखा नहीं। बाद मे इतना 
ही कहा--“करतारसिंह ! आज तुम्हारे बयान नही लिखे गए। 
तुम सोच-सममः कर बयान दो | तुम जानते हो, तुम्हारे अपने 
ही बयानों का कया नतीजा निकत्न सकता है १” 
देखने वाले बताते हैं, जज्न के इन शब्दों पर उसने एक 


दे आज़ादी के पवोने 
99702) (९0) ७१९१) ७ (९0) आया (0) ७(९))७७(१))५७७७५९), 
मस्तानी अदा से केवल इतना कहा था--“फाँसी ही लगा दोगे 
न, और क्या ( हम उससे डरते नहीं हैं ।” 


उस दिन अदालत उठ गई । अगले दिन फिर करतारसिह का 
बयान शुरू हुआ। जज लोगों की पहले दिन कुछ ऐसी धारणा 
थी कि करतारसिंह ऐसा बयान भाई परमानन्द के इशारे पर 
दे रहा है। परन्तु वे वैश्ञविक तरुण हृदय के गास्भीय को नहीं 
समझ पाए थे। करतारसिंह का बयान ज्यादा जोरदार, ज्यादा 
जोशीला तथा पहले दिन को तरह स्वीकृति-सूचक था | 
अन्त मे आपने कहा--'भेरे अपराध के लिए मुझे या, ते 
आजीवन कारागार का दरड मिलेगा, था फॉसी ! परल्तु में तो 
फाँसी को ही भ्रेय दूँगा ताकि शीघ्र ही फिर जन्म लेकर भारतः 
स्वतन्त्रता-युद्ध के लिए तैयार हो जाऊँ। जब तक भारत स्वतन्त्र 
न होगा, तब तक ऐसे ही बार-बार जन्म धारण कर फॉसी पर 
हटकता रहूँ, यहो अभिलाषा हे और यदि पुनर्जन्म में स्री 
बना तो भी अपने ऐसे विद्रोही पुत्रों को जन्म दू गा !” 
आपकी हदृढता ने जज्ञ लोगों को भी प्रभावित किया, परन्तु 
उन्होंने एक उदार शत्रु की तरह आपकी वीरता को वीरता न 
कह कर, ढिठाई के शब्द से यांद किया | जज महोदय लिखते हैं 
हि 4 20% 2 शबदा॥ ॥0 द्रव) 086 /8 28 ८8" 
दाह) 0080 ता 288 ४0:8४ क/ 7882 608279#76/0/8 ; 
बातें 58 6 ॥777082707- (047/068 3०0॥/॥/४, /#7४ 
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वीर और उदार शत्रु पराजित सैनिक से ऐसा व्यवहार 
नहीं किया करते। परन्तु यहाँ ऐसा ही हुआ। करतारसिंह 
को फेवल गालियां ही मिली हों, से ही नहीं, मृत्यु-दरड भी 
मिल्ञा | उन्ही को हूँढ़ते हुए पुलिस वालों के हाथ से पानी 
पीकर कई बार चम्पत हो जाने वाले वीर करतार आज्ञ विद्रोह-- 
बग़ावत--के अपराध मे सृत्युद्रड के भागी बने | आपने वीरता- 
पूर्वक मुस्कराते हुए जन से कहा--/2/68# 9०४ /” 

करतार, तुस्हारे जीवन मे कोन ऐसी विशेष घटना हो गई 
थी, जिससे तुम सत्यु-देवी के ऐसे उपासक बन गए ९ करतार- 
सिंह फाँसी की कोठरी में बन्द हैं। दादा आकर पूछते हे-- 
करतारसिंह किन के लिए मर रहे हो ? जो तुम्हे गालियों देते 
हैं तुम्हारे मरने से देश का कुछ लाभ हो, से भी तो नहीं 
दीखता ९ 

करतारपिह ने धीरे से पूछा--'पितामह, श्रयुक व्यक्ति 
कहों है ९” 

“संग से सर गया ।” 

“अमुक कहाँ है १” 

“हेज़े से मर गया।” 

“तो क्या आप चाहतेथे, कि करतारसिह भी बिस्तर पर 
महीनों पड़ा रह कर, दंद से कराहता हुआ, किसी रोग से 


दद आज़ादी के पवोने 
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मरता ! क्या उस सृत्यु से यह सत्यु अच्छी नहीं !” दादा चुप 
हो गए। 
आज्ञ दुनिया में फिर प्रश्न उठता है, उनके मरने से ज्ञाम 

क्या हुआ ( वे किस लिए मरे ! उत्तर स्पष्ट है। मरने के लिए 
मरे। उनका आदशे ही देश-सेवा में मरना था, इससे अधिक 
वे कुछ नही «चाहते थे | मरना भी अज्ञात रह कर चाहते थे! 
उन्तका आदशे था--000#72 0//॥0॥0#/8%ं दाद ॥॥76/7. 

४ घम्तन ज़ारे 'सुंहब्बत में उसी ने बाग़बानी की-- 

कि जिसने भपनी मेहनत को ही मेहनत का समर जाना ! 

नहीं होता है मोहतामे छुमायश फ्रेज़् शबनम का, 

अँधेरी रात में मोती छुआ जाती है गुलुशन में ॥” 


डेढ़ साल तक |म्ुकद्मा चत्ना। सम्भवत्तः वह १९१६ का 
नवम्बर हो था, जबकि उन्हें फॉसी पर लटका दिया गया। 
वे उस दिन भी सदा की तरह प्रसन्न थे। उनका वजन १० 
पाउण्ड बढ़ गया था। “भारतमाता की जय” कहते हुए वे 
फॉसी के तख्ते पर चढ़ गए । 
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श्री० वी० जी० पिड़ले 
फटे हुए माता के भद्बल को बढ़कर सीने वाले | 
तुझे बधाई है ओ पागल | मरकर भी जीने वाले [! 

ना के पहाड़ी प्रदेश में श्री० गणेश पिद्ढले के यहाँ जन्म 
पाकर, अभी उनका वचपत बीतने भो थे पाया था, कि 

० गल्ाभी के थपेड़े से वह भावुक हृदय कराह उठा । घर वालों 

ने इश्जीनियरिद् की शिक्षा पाने के लिए उन्हे अमेरिका सेज दिया, 
वस वहीं पर उन्होने विप्लव-दल की दीक्षा ली ओर फिर भारत 
को वापस आ गए | उस वेचेन हृदय ने अब एक क्षण भी 
वेकार खोना गवारा न किया | भारत मे आने पर घर न जाकर, 
पिडल्ले सीधे वद्नाल पहुँचे और वहाँ के क्रान्तिकारियों को 
पञ्ञाव के बलवे की सूधता देकर उनसे सम्बन्ध स्थापित किया। 
पञ्ञाब तथा बचड्भाल के दलों के मित्र जाने पर कार्य ओरों से 
होने लगा | अधिक से अधिक तादाद में वम्‌ बनाने की व्यवस्था 

की गई ओर सद्भठन को काऊी विस्तार दिया गया | 

रासविहारी के दल से मिल्न कर पिछ्ठले काशी पहुँचे। दो- 
सोन दिन वहाँ रहने के वाद कुछ लोगो ने उनसे पश्चाव जाने 
का अनुरोध किया। अ्रस्तु, अधिक से अधिक सख्या में वसू 
भेजने का कह कर पिद्ठल्े पञ्नाव पहुँचे और एक ही सप्ताह मे 
वहाँ की सारी व्यवस्था जान “कर फिर काशी वापस आ गए। 
इस बा€ वह रासबिहारी को पतञ्माव लें ज्ञाने के त्िण ही आए 
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थे, किन्तु कारणवश उनके स्थान पर स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्यात्न 
को ही जाना पड़ा | एक साधारण से हिन्दुस्तानी के वेष में शचीन्द् 
को साथ लेकर पिछले अमृतसर के एक गुरुद्वारे में पहुँचे। इन्हें 
पब्ञावी बोलने का अच्छा अभ्यास था। अस्तु, कुछ दिन वहाँ 
ठहर कर सह्ठन की ओर भी हृह बनाया गया। उस समय 
पिहले तथा करतारतिंह ही पव्जाव के आन्दोलन की जान 
थे । सव ठीक हों जाने पर रासविहारी भी पश्चाव आ गए। 
विप्लव का आयोजन जोरों के साथ होने लगा। शचीन्द्र बावू 
को बनारस का भार सौंपा गया । २१ फ़रवरी विप्लाव का दिन 
था। किन्तु अभी तो भारत को, कुछ ओर ठोकरें खानी थीं। 
अस्तु, लीलामय की इच्छा के विरुद्ध यह काम न हों सका, 
अर्थात्‌ पुलिस के एक भ्रेदिए ते सारे परिश्रम पर पानी फेर 
दिया। गिरफ्तारियाँ शुरू हो ज्ञाने पर सारा दल छिन्न-मिन्न 
हों गया ! राज़ तो जीवस-मरण के साथी थे, कल वे ही जेल 
में तिल-तिल कर प्राण देने लगे। 

रासविहारी के साथ बवारस वापस जाते समय पिदन्नशे 
विप्लव का प्रचार करने के लिए फिर मेरठ-छात्रनी में घुस पड़े। 
एक मुसलमान हवलदार ने उन्हें बहुत कुछ भाश्ा दिलाई 
और उन्हीं के साथ बनारस आाया। रासविह्ारी ने पिन्नले का 
ऐसे समय में सिपादहियों के बीच जाने से बहुतेरा सता किया, 
ढ्िन्तु वे फिर भी निराश न हुए और अन्त में उन्हें भी अनुमति 
देती पढ़ी | पि्नले को दस वढ़े-बढ़े वम्‌ देकर रवाना किया गया ! 


वी० जी० पिड़ले €९ 
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रासबिहारी का अनुमान सत्य निकला, देशद्रोही मुसलमान 
हवक्षदार ने उन्हे भेरठ-छावनी मे ही गिरफ्तार करवा दिया। 
राउल्रेट रिपोर्ट में पिह्ल्ले के पास वाले बमों के बारे मे लिखा है; 
0:68 00%॥0 68 उल्मुकि९४ #0.- दहाहटंदा2 #दर्गी 
4 #४९/॥82॥४, 


रासबिद्दारी ने बाद मे अपनी डायरी के कुछ प्र देते हुए. 
लिखा था--“यदि में जान पाता, कि पिडले अब मुझे फिर न 
मिल सकेगा तो उसके लाख आग्रह करने पर भी उसे अपने 
पास से जाने नर देता। उस सुदृढ़ गोरे शरीर वाले बीर के 
अभिमान भरे ये शब्द कि 'में एक वीर सैतिक की हेसियत से 
केवल कार्य करना जानता हूँ” अब भी कानों मे गँलते रहते हैं 
ओर उसकी तीव्र बुद्धि का परिचय देने वांली वे बढ़ी-बढ़ी शऑखें 
सुलाने पर भी नही भूलती |” 

अदाज्त से उन्हें फॉसी की सज्ञा मित्नी। १६ नवस्वर का 
दिन था । प्रातःकाज्ञ ओर साथियों के साथ त्ञाकर उन्हे फाँसी 
के तख्ते के पास खड़ा किया गया ! पूछा--“कुछ कहना चाहते 
हो ९” पिछले ने कहा--“दो मिनट की छुट्टी भगवान्‌ से प्रार्थना 
करने के लिए मित़्नी चाहिए।” हथकड़ी खाल दी गई और 
उन्होंने हाथ जोड़कर कहां: - 

/“भ्गवन्‌ ! तुम हमारे हृदयों को जानते हो। जिस पवित्र 
कार्य के लिए आज हम ज्ञीवन की व्ति बढ़ा रहे हैं, उसकी 
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रज्ञा का भार तुम पर है। भारत स्वांधीन हे, यही एक 
कामना है ।” 

इसके बाद स्वयं ही फाँसी की रस्सी गत्ते मे डाज्न ली ओर 
तर्ता खिंचते हो पहले ही झटके में उनके प्राण-पखेरू उड़ गए ! 


ण्क्की 


श्री० जगतसिंह 


पक्के जन्म, तिवास-स्थान आदि का पता तो लग ने सका, 

हाँ, इतना अवश्य मालूम है कि आए दिन बहुत से 

सिक्‍्खो का अमेरिका जाते देख आप भी वहीं चले 

गए थे ओर ग़दर की बात छिड़ने पर देश मे स्वाधीनता-समर 

में दो-दो हाथ करने की लालसा से फिर वापस आरा गए थे। 

इनका शरीर बड़ा सुदृढ़ तथा बलिष्ट था ओर सिक्खों मे भी 
इनके समान दैत्याकार शरीर वाला ओर कोई न था । 

उस दिन कृपाल की कृपा से विप्लव का साथ प्रयास विफक्ष 

“हो जाने पर एक बार भाग्य-्परीक्षा के तौर पर फिर से काय 

आरम्भ किया गया। रासबिहारी के सब साथी ते पकड़े जा 

“चुके थे। पुलिस का आतह्ू अभी उसी भाँति जारी था। प्रत्येक 

पत्न पर विपत्ति की सम्भावना थी। अस्तु, किसी काम से 

.ज्गतसिह को दो ओर साथियों के साथ कहीं बाहर रवाना 

किया गया । 
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तीन सिक्‍खों को ताँगे पर जाते देख पुलिस ने,आ घेरा 
ओर थाने में चलने को मजबूर करने लगे | बे वीर जानते थे कि 
थाने मे जाना मोत के मुँह मे जाना है ओर वहाँ जाकर नाम- 
घाम का ठीक-ठीक पता वे देन सकेंगे। अतः अन्तिस वार 
भाग्य-परीक्षा करने का निश्चय कर इन तीनो ने ही गोली चलाना 
शुरू कर दिया। 

कुछ देर तक गोली चत्नने के बाद इनमें से एक तो निकत्ञ 
गया और एक पुलिस के हाथ आ गया | तीसरे व्यक्ति ज्गत- 
सिंह जिस समय पुलिस के हाथ से बच कर एक पाइप पर पानी 
पीने के बाद हाथ पोछ रहे थे तो पीछे से एक इनसे भी अधिक 
शक्तिशाली मुसलमान ने आकर इनके दोनो पेर इस मजबूती से: 
पकड़ लिए कि ये फिर वहाँ से हिल भी न सके | 

जमीन पर गिरते ही इन्हे भी गिरफ्तार कर लिया गया! 
ओर ज्लोगो के साथ अभियोग चत्नने पर इन्हें सी वही फाँसी 
की आज्ञा हुई और इस प्रकार ये भी अपना पार्ट पूरा कर: 
विप्लव-नाटक के एक ओर दृश्य को समाप्त कर गए। 

श्छ 


श्री० बलवन्तसिंह 


दिये 
बढ़े इेश्वर-भक्त थे । धर्मनिष्ठा के कारण उन्हे सिकखों का 
पुरोहित बचा दिया गया था। शान्ति के परम उपासक 
बल्वन्त का स्वभाव बढ़ा मृदुल्ल था। वे सुमधुर भाषी 


8४ आज़ादी के पवाने 
/.क0((0/:॥%(0) (0) था") स(0) (९ ७ (९0७७९ 
थे। पहले-पहल वे इश्वरोपासन की ओर लगे। फिर लोगों को 
उस ओर लाने की चेष्टा प्रारम्भ की। बाद मे लोगों के कष्ट 
दूर करने के प्रयास में धीरे-धीरे गोराह़ महाप्रभुओं से मुठभेड 
होती गई ओर अन्त में फाँसी पर भुस्कराते हुए आपने प्राण 
त्थाग किया | 
श्री० बलवन्त्सिह् का जन्म गाँव ,खुद॒पुर जिला जात्न्धर 
“में १ज्ञी आश्विन, संवत्‌ १९३९ विक्रसी शुक्रवार को हुआ था। 
आपके पिता का ताम सरदार बुसिंह था । परिवार बढ़ा 
घनाह्य था। पिता को धन के अतिरिक्त स्वभाव तथा अन्य गुणों 
के कारण सभी मान तथा आदर की दृष्टि से देखते थे। आपको 
'हाश सेभालते ही आदमपुर के मिडिल् स्कूल में शिक्षा के लिए 
दाखिल करवा दिया गया। विद्यार्थी-जीवन मे ही आपका विवाह 
है| गया। परन्तु विवाह के बाद शीघ्र ही धर्मपत्नी की मत्यु हो 
गई । मिडिल पास किए बिना ही स्कूल छोड़कर वे फ़ोज मे ज्ञा 
भरती हुए। पल्टल में आपका सन्त कर्मसिंह जी से संसर्ग हुआ। 
उसकी सक्गति से आपका इश्वर-भजन की ओर भुकाव हे 
गया । दस साल ब्यों-त्यों नोकरी की, फिर एकाएक नोकरी छोड़ 
अपने गॉव मे रह कर इंश्वरोापासना शुरू कर दी। पल्टन की 
नौकरी में ही आपका दूसरा विवाह भी हुआ था | गॉव के पास 
एक गुफा थी। उसी में बन्द रह कर भगवद्धूजन मे तल्लीन रहने 
लगे। ग्यारह महीने वही रहने के बाद बाहर आते हो सब्‌ १९०१ 
में क़ैनाडा जाने का निश्चय कर, उधर ही प्रस्थान कर दिया। 
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कैनेडा में जाकर आपने अपने दूसरे साथी श्री० भागसिंह नी 
से, जिन्हें एक देश-द्रोही ने बाद मे गोली मार दी थी, मिज्न कर 
शुरुद्वारा बनाने का कार्य आरम्म किया । बैक्लीवर मे ही उनके 
प्रयत्न से अमेरिका का सब से पहला गुरुद्वारा खापित हुआ | 
उस समय वहाँ गएहुए भारतवासियों मे कोई सक्ञठन ने था। 
उन्हें गोरे लोग वह्ढ किया करते थे, परन्तु हमारे नायक वहाँ 
गए तो उन्होंने इन सब त्रुटियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न 
कय 4 


उस समय वहाँ के प्रवासी हिन्दुओ तथा सिक्‍खें को मृतक 
'सस्कार करने मे बढ़ी विपत्ति होती | मुर्दे जलाने की उन्हे आज्ना 
न थी । ऐसी अवस्था भे बेचारे उन लोगों के अनेकानेक कष्ट 
'सहन करने पड़ते | कई बार उन्हे वर्षा मे, बर्फ मे, शव का जड्गल 
मे ले जाकर, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर, तेल डाल भ्राग जगा कर 
भागना पढ़ता । ऐसी अवस्था मे भी कैमेडियन लोगो को गोली 
का निशाना बनने का डर रहता । श्री० बलवन्तर्सिह भी ने यह 
अम्लुविधा दूर करने का प्रबन्ध लिया | कुछ जमीन खरीद ती। 
दाह-संत्कार करने की आज्ञा भी भ्राप्त कर ली। गुरद्वारे मे भार- 
'तीय भजदूरों का सज्वंठन भी करने लगे। उनमें सश्चरित्रता तथा 
इश्वरापासना का प्रचार किया करते। गुरुद्वारा बड़े प्रयत्त से 
अत पाया था, उन सब में आपका परिश्रम ही सबसे अधिक था, 
अतः सब ने मित्र कर आपको ही ग्रन्थी बनाना निश्चित किया । 
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पहल वा आपने कुछ इल्कोर किया, परन्तु चांद ते लाक्षार कर 


लिया । 


अज्नरेज्ञ सज़दूरों से उतका वेतन भों कही कम होता । उनके 
पहले दत्न क पहुँचते ह गोरे मजदूरों ने दद्वा-फ्रिसाद शुरू कर 
दिया था। परन्तु योद्धानीर सिक्ख इन बातों से डरने वाह 
नहीं थे। इससे गोरे और भो चिढ़ उठे। और उधर शुरुद्यरा 
बनने से इनका सज्ञठन बढ़ने गा | नवीन आधसस्‍्तुझों का हर 
प्रकार की सुविधा होने लगी । यह सत्र देखकर वहाँ की गोरी 
सरकार ने उनको निकालने के लिए यत्किद्धित उपाय हूँ 
शुरू किए | इमिप्रेशत विभाग दाल्लों ने भारतीय मद़दूरों को 
वहुत-छछ फुसला कर हस्द्वरास नासक द्वीप मे चले जाने पर 
राज़ी करने का प्रयत्न किया । उस छ्ोप की वहुत वारीक की 
यई । परन्तु भाई वत्तवन्तसिह जी .खूब सममते थे कि यह सद 
धोखे की ट्ट्टी है। आपने अपने किसो विश्वस्त सब्जन- को वह 
स्थान देख आने के लिए भेजा। उन स्व का नास था श्री०- 
नागरसिंह । उन्हें वहाँ इमिग्रेशन विभाग वालों ने भारत से पाँच 
मुरच्चे जमीन और पाँच हजार ढॉलर देने का लोभ देकर इस 
बात पर राजी करता चाहा कि वह भारतवासियों का हस्द्वरास 
में आने पर राजी कर दें । उन्होंने आते ही सब भेद खाल दिया । 
इमिप्रेशन विभाग वाले भी खुल खेले। अब खुल्लमखुल्ता- 


| री 





श्री० बटुकेशर दत्त 
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युद्ध छिड़ गया। इमिग्रशन विभाग ने ओचित्यानोचित्य का 
विचार छोड़ दिया। ज्यो-ज्यो मामला बढ़ा त्यो-त्यो श्रो० बलल* 
वन्‍्तसिंह जी भी आगे बढ़ते गए । 

प्रवासी भारतवासियों को इच्छा थी कि वे लोग भारत 
ज्लोट कर अपने परिवारों को साथ जे जा सके। बहुत दिनो तक: 
खींचातानी हुई । आखिर एक सलाह सेची गई । श्री० बतवन्त- 
सिंह, श्री० भागसिह तया भाई सुन्दरसिह जी को भारत लोह 
कर अपने परिवार लाने के लिए भेजने का श्रस्ताव हुआ | 
वे तीनों सज्जन भारत का लौट आए | 

१९११ से वे फिर सपरिवार रवाना हुए। हॉल्कॉज़ पहुँच 
कर टिकट न मिल्नने क्ले कारण रुक जाना पड़ा। वहीं पड़े 
रह कर वह वेझोवर-गुरुद्वारा वालों से पत्र-ज्यवहार द्वारा सलाह 
करते रहे । आखिर तीनो सब्जन चल दिए। श्री० सुन्दरसिह 
जी ते गए वेझ्लोवर को तथा शेष दोनो सज्जन तीनो परिवारों 
सहित सान्फृन्सिस्का रवाना हुए । भाई सुन्दरसिह ते वेड्लोवर 
पहुँच गए, परन्तु संयुक्त रोग्य अमेरिका भी तो आखिर गोरों 
का देश था ओर इधर तो वे हो गुज्ञाम भारतवासी थे, परिवारों 
सहित उन दोंनों सज्जनों' को वहाँ उतरने की आज्ञा न मिल्ती । 
वे फिर हॉह्कॉजड़ लौट आए। फिर बहुत दिन बाद बड़े यत्न से 
परिवारों के ज्िण बेझ्लोबर के टिकट मिल्ते। वेक्लोवर मे उन 
दोनो सज्जनों को तो उतरने की आज्ञा मित्र गई, परिवारों 


को उतरने की आज्ञा न मित्नी। बड़ा कभज्कट बढ़ा। आखिर 
न्‍्- ६) ७» 


ध्द आज़ादी के पवाने 

(/42॥७१६))-%७3७ (23) 9 (९)/श%र॥७-(20) शा ((९/-७- ९९) शा (९0-७७ (5 
थरिवारों को उतने दिनों तक उतरन की आज्ञा मित्ी, जितने 
'दिनो मे कि आशा की जा सकती थी कि इमिप्रे शन विसाग के 
केन्द्रोय कार्याइय ओंटावा ( 0//८72 ) से अन्तिम आज्ञा 
आ जायगी। परिवार उतरे तो सही, पर जमानत पर | 
जमानत की अवधि पूरी हो जाने के क्षो दिन बाद इमिग्रेशन. 
विभाग वाले परिवारों को लेने के लिए आए, परन्तु सिक्ख 
भंगड़े के लिए तैयार हो गए। अफ़सर ल्लोग ज़रा गरम हुए, 
परन्तु वीर योद्धाओ की लाज् आँखें देख, अपना-सा मुँड़ लेकर 
लौट गए । लाल आँखों के पीछे कोन-सा बल्न ' था, फोन-सी 
इृद़ता थी और कोन-प्ा निश्चय था जिससे कैनाडा की राजशक्ति 
ओर उन्तका इमिग्रशन विभाग थंरनथर काँप छठे, ओर उन 
परिवारों को व्रह्ीं रहने दिया गया--यह बातें आज गुलाम 
आरतवासो नहीं समझ सकते। उनकी क्रूप-मण्डूकता, उनका 
सट्जोण दृष्टिकोण नहीं समझ सकता, कि राष्ट्रो को बनाने मे 
केसे समय, केसी घड़ियाँ उपस्थित हुआ करती हैं। स्वतन्त्र भारत 
अपने स्वातन्त्य संग्राम की इन अद्वितीय घटनाओं को याद किया 
करेगा | उस समय के इतिहास-क्ेखक ही इन सब्र बातो को खूब 
विस्तार से ओर वास्तविक रूप मे लिख सकने का सुअवसर 
था सकेंगे । तब दफा १२४--ऐ आदि विकरात दानव गला दबाए, 
आँखे निकाले उनकी सॉस बन्द नहीं किए «हा करेंगे। थे 
परिवार तो वहीं रह गए, परन्तु शेष भारतीयों के परिवार 
लाने की समस्या बेसे की वेसी खड़ी रही । दो सान्न तक निरन्तर 


बलवन्तसिह 8६ 

६)-आक (2) भ्रक#- (६2) आा७(९000-((2)-॥७-((20श्रा॥७ (६: श्राक-(६:-था॥१5 

ऋगड़ा किया, परन्तु परिणाम कुछ न निकत्मा । आखिर तय 

थाया कि इद्ल्ेण्ड की सरकार तथा जनतां ओर भारव सरकार 

तथा जनता के सामने अपनो मॉगेंरक्खी ज्ञावें ओर उनकी 
सहायता से इस उत्नकन को छुलकाया जाय । 


एक डेपृटेशन बनायो जो इब्नलैरड भी ययां और भारतवर्ष 

भी | उसके तीन सदस्यों में एक हमारे नायक श्री० बज्ञवन्त- 
सिंह भी थे । इछ्लेण्ड गए | सभी उच्च अभिकारियों से मिले । 
कहा गया--“मामला भारत सरकार द्वारा यहाँ पहुंचना चाहिए।” 
निराश हो भारत मे आए। आन्दोलन शुरू किया । उस समय 
श्रमुख नेता लाला लाजपतराय जी ने भी सड़ा-सा उत्तर देकर 
उनसे पीछा छुड़ा लिया था | फिर क्‍या था ! थोड़े से सब्ननों 
की सहायता मित्री। सार्वजनिक सभाएं की गई'। क्रोध था, 
आवेश था, घायल राष्ट्रीय भाव था, विवशता थी; ओर थी 
घोर निराशा । बल्ले दिलों से जो कुछ निकत्ञा, कहा और फिर ९ 
सर माईकेल ओडायर अपने 7४४४6 45 / /#४८० 22” त्ासक 
अन्य में लिखते हैं ४-47 7/25 ४682 / 30४४ ८ 2067727 2 
ई0 //6 62/०.९2/28 7॥67 प्‌ 6/88 ८0/४87%26', / ६00: 8८ 
८077/2/7४६ 70.  #६/#8 38/7085 46/70 ... ... मम कल की... 
8/026/68 00 #/68 ६5/#४४ /0/ 68 ॥४0/2/ 7४० 287/: 2/2, 
7 बढ ६ 29॥26" /०/ ४४/8 #/8॥8 686. #2//९६/९६ #9 
खबलामय,. 20. त॒ी #॥8% छ8श/2- «६4 5/2८7025,. 778 
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१०० आज़ादी के पाने 
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यह तीसरे सब्जन, जिन पर हमारे ज्ञाट ने इतना कुछ कह 
डाला है, यह वही हमारे नायक बतलवन्त थे। उस भावुक 
हयद ने तो गहरे घाव खाए थे । आत्म-सम्मान का भाव बार- 
बार ठुकराया जा चुका था। उन्होने धीरे-धीरे निश्चय कर 
लिया था कि भारत को हर सम्भव उपाय से स्वतन्त्र करवाना 
ही प्रत्येक भारतवासी का सर्वप्रथम कत्तंव्य है। सैर-- 


डेपूटेशन हताश-निराश हो सन्‌ १९१४ के आरम्भ मे वापस 
लौट गया। इन्ही दिनों भारतीय विद्रोही श्री० भगवानसिंद तथा 
श्री० बरकतुल्ला भी अमेरिका पहुँच गए । संयुक्त राज्य अमेरिका 
में इन दिनों हिन्दुस्तान-एसोसिएशन ( 7:६॥8/॥6# 550" 
८४2777% ) का काये ज़ोरों पर होने लगा । ग़दर-दृत्, ग़द्र-प्रेस, 
ग़दर-अखबार जारी हो गए। परन्तु उपरोक्त डेपूटेशन वाले 
सब्जमीं का उस समय तक उनसे कोई सम्बन्ध न था। किन्तु 
उनको सर माईफेल ओडायर ने ग़दर-दुल्न का ही प्रतिनिधि लिखा 
है। अस्तु-- 

उस समय तक भारतवष के अभियोग अन्य जातियों के 
सामने नही रकखे गए थे | परन्तु यह डेपूटेशन जापान “और 
घीन के राजनीतिजशों से मिलता हुआ ही गया था, ओर उन्होने 
भारत की ओर उत लोगों की सहानुभूति आक्ृष्ट करने का 
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भरसक प्रयत्न किया था। वैक्लोवर लोट कर अपने निष्फल 
प्रयत्व का इतिहास सुनाते हुए श्रो० वल्वन्तर्सिह जी ने एक 
बढ़ी प्रभावशात्री वक्ता दी थी। ऐसी वक्ृताएं राष्ट्रो के इति- 
हास में विशेष मान पाती हैं। गहरे मनन के बाद आपको चारों 
ओर से यही सुनाई देने लगा था, उनके अन्तस्तल्न से यही एक 
ध्वनि उठने लगी थी कि “सब रोगो की एकमात्र ओषधि भारत 
की खतन्‍्त्रता है ।” आपने भाषण में अपना अनुभव तथा गहरे 
मनन से जो परिणाम निकाला था,सब कह घुनाया । 
लोग उनकी सफाई, शान्ति, वीरता,गम्भोरता ओर निर्भीकता 
को देख कर कहा करते थे कि बलवन्तसिंह सिक्‍खों के पादरी हैं 
अथवा सेनापति ( 6०&2/८४ ), यह निश्चय करना बड़ा कठिन 
है। अस्तु- 
शीघ्र भविष्य से क्या किया जावे, यह ते कुछ निश्चय करने 
का अवसर नही मित्रा, कि एक ओर समस्या सामने आ खड़ी 
हुई--कामागाटा सारू जहाज आ पहुँचा । किनारे पर लगने को 
आज्ञा ही नहीं मित्री, उलटे उच्त पर अनेक अत्याचार ढाए जाने 
लगे। जितने दिनों जहाज़ वहाँ रहा, उतने दिन सभी भारतीय 
दत-चित्त है उसी की सहायता मे त्गे रहे । नेतृत्व फिर हमारे 
नायक के हाथ से था। आपने द्न-रात एक कर दिया । इतना 
परिश्रम ओर कोई कर पाता अथवा नहीं, से! नहीं कह सकते। 
किराए के किश्त को अदायगी मे देर लगवा कर जो अड्चन 
गोेरेशाही डालना चाहती थी, उसका भार भी आप पर पड़ा । 


१०२ आज़ादी के पचाने 
(0) ्रका॥- (2) सदा ((2)ग्रद#-(22)- खा (2). (2). (2) श्र (2) भरा (5 
११ हज़ार डॉलर की आवश्यकता थी। सभा मे।११ हजार डॉलर 
के लिए जो अपीक्ष आपने की थी, उसमे इतना दृदे ओर इतना 
प्रभाव था कि वर्णंत नहीं किया जा सकता। ११ हज़ार डॉलर 
इकट्रे हों गए। उनको आर्थिक आवश्यक्ताएं पूरो करने के वाद 
आप और सलाह-मशिवरा करने के लिए दक्षिण की ओर बहुत दूर 
ले गए | अचानक वे अमेरिका की सोमा पर पहुँच गए।'गोरी 
सरकार ने उन्हें पकड़ लिया। कहा--“अमेरिकां से आए हो ओर 
चोरी से केनेडा में प्रविष्ट हुए हो |” यह निराधार दोष भी एक 
लम्बे झगड़े का कारण हुआ, आखिर कुछ मगड़े के बाद मामला 
तय हुआ और आप वैज्जोवर पहुँचे | कुछ दिन वाद निराश हो 
'कर कामागाटा सारू जहाज भी लौटने पर विवश हों गया । 
कामागाटा मारू के साथ भारत की जितनी आशाएं सम्बद्ध 
थीं, सभी एकाएक मटियामेट कर दी गडे। भारत का व्यवसाय 
की ओर यही तो पहला प्रयत्न था। उसी में भारत-हितकारी 
शासको ने पूरी तरह से ऐसा पीसने की कोशिश की कि फिर 
कोई ऐसी चेष्टा करने का दुश्साहस न कर सक्के। केनेडा में 
जितने दिन जहाज ठहरा था, उतने दिन उनके साथ जो अमा* 
नुपिक व्यवहार हुए थे उनका रोमाश्नक्ारी वर्णन लिखने का 
यह स्थान नही है, पर उनकी याद दिल्ल कों आग लगा देती है, 
पागल कर देती है, रुल्ा-रला जाती है। उन सब का उत्तर- 
दायित्व इमिग्रेशन विभाग के वेक्लोवर वाले मुख्य अध्यक्ष मि० 
हॉपकिन्सन पर ही था। ये लोग उन से बहुत नाराज़ थे। परन्तु 
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ज़रा ओर सुनिए । श्री० बलवन्वर्सिह, श्री० भागसिंह ये दो ही 
सज्जन तो थे, जो पहले दिन से इमिग्रशन विभाग वालों से 
वीरतापवंक लड़ते चले आए थे। कामागाटठा मारू जहाज के 
मामले मे भी सभो कार्य इन्हीं दो सज्जनों ने तो क्रिया था। 
वे इमिग्रेशन विभाग की आँखों के कॉटे हो रहे थे। एक देश- 
द्रोही भाड़े का टट्ट मित्र गया। गुरुद्वारे में दीवान हो रहा 
था। विभीषण ने इश्वर-भजन में तल्लीन श्री० भागल्लिंह ओर 
श्रो० बलवन्तसिह पर पिस्तोत्न से फ्ायर कर दिया। श्री० भागसिंह 
जो तो वही स्वगंज्ञोक सिधार गए, परन्तु श्री० बलवन्तसिह 
बच गए गोली उनके न ज्गककर एक ओर देशभक्त श्री० बतन- 
सिंह के जा लगी। वे भी वहीं शहीद हो गए। यह हृत्यारा 
उपस्थित ज्ञोंगी के पञ्म से बच गया। कंताडाबधरकार का 
क्वानून भी उसे कुछ दण्ड न दे सका। वह आज भी जीता हैं । 
आज वह पत्माब-सघरकार का लाइला बना हुआ हैं। उसने 
यह सब कार्ड क्यो किया और इसमे उसे क्‍या भज्ताई दीख 
पड़ी, यह सव वही ज्ञान ! 
इसी प्रकार की सरगर्मी से कितले ही महीने गुजर गए। 
सन्‌ १९१४ का अन्तिस पक्त आ गया। महायुद्ध छिढ़ चुका 
था । अमेरिका-स्थित भारतीय सब देश में वापस आने की 
तैयारी करने छगे। फिर हमारे नायक वहाँ केसे ठहर सकते 
थे। सपरिवार प्रस्थान कर दिया। आप शब्भाई पहुँचे, वही 
आपके घर एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। वहाँ कार्य के सम्बन्ध 


१०४ आज़ादी के पवाने 
<9)965%9-:८)).॥-८९)) बट (६0)477:7(९00 06४७ (६९११४००- ६) शा! १-८) 
मे आपको अपना घर ज्ञोटने का इशारा बदलना पड़ा | परिवांर 
तो श्री० करतारसिंह के साथ भारत को भेज दिया ओर आप 
वहां ठहर गए । वहाँ जो सब कार्य करने को था, करते हुए आप 
१९१६ में बेड्लॉक ( 228 2#0# ) पहुँचे । 

उन दिनें सुदूर-पू मे जे। विद्वोह के प्रयत्न हो रहे थे, उन्हीं 
के सक्ठत तथा नियन्त्रण मे आपके काये करने के ज्िए ठहरना 
पड़ा था। उप्त सब विफत्न-आयोजनों का रोमाश्वकारी इतिहास 
लिखने का यह स्थान नहीं। सप्ताह भर सिद्धापुर में जे 
रणचण्डी का ताण्डब-नृत्य हुआ था, उससे सांम्राज्यवादी 
जापान तथा ऋान्स की सब शल्न-लुसब्नित सेनाओं की सहायता 
से अद्वरेज़ विजयी हुए । भारत का स्वतन्त्रता-प्रयक्ञ निष्फल 
हो गया। 2057४/४ 277 खत्म हे! गया। ऐसी हो अवस्था 
में श्री० बलवन्तर्सिह जी बेझ्लॉक पहुँचे थे। दुभोग्यववश आप 
बीमार हे गए। दशा नाछुक हे गई, अस्पताज्न जाना पड़ा। 
नासममझत डॉक्टर ने ऑपरेशन कर डालो ओर वह भी बिना 
क्ोरोफॉर्म संघाए ही। आपका कष्ट और तनिबंतता बढ़ गई। 
अभी चलने-फिरने योग्य भो नहुए थे कि अस्पताल वालों ने 
उन्हें चलते जाने कां कहा | चलने-फिरने को अयोग्यता की बात 
पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अस्पताल से बाहर निकाल 
दिया गया | इतना उतावल्लापन क्‍यों किया गया, सो भी 
सुन लीजिए । बाहर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए खड़ी थी। 
द्वार से बाहर निकल्नते न निकलते आपको गिरफ़्तार कर लिया 
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गया । वहाँ रहने वाले भारतवासियों के ज़मानत-अमानत के 
सब प्रयत्न वित्त हो गए । स्याम की “सतन्त्र सरकार” ने श्री० 
चलवन्तसिंह जी तथा उनके अन्य साथियों को चुपचाप भारत 
की अड्करेज़ सरकार के सुपुदें कर दिया। सो क्यें ! इसका 
भी एकमात्र कारण यही है कि भारत गुत्ञाम है। गुज्ञाम-जाति 
के लिए कोन खाहमखाह की बल्ा सिर पर लेता है | ,खैर ! 
श्री० बत्वन्त्सिंह जी को सिद्गनापुर ल्ञाया गया। संसार 
अर की धमकियाँ तथा लोभ देकर आपको सब भेद कह देने 
के लिए राजी करने के प्रयत्न किए गए, परन्तु उनके पास मोन 
के सिवा क्या धरा था? आखिर १९१६ में आपको लाहोर- 
'बड्यन्त्र के दूसरे अभियोग मे शामित्र किया गया। अपराध 
वही था, जिसमें निष्फक्षता होने पर मृत्यु-दुण्ड ही मिला 
करता है। आप पर विद्रोह का दोष लगाया गया। २४ दिन 
नाटक हुआ। बेलासिंह जेए्ड आदि कहे एक गवाह आपके 
विरुद्ध पेश हुए । नाटक दुःखान्त था। अभियुक्त को साम्राज्य 
की बलि-वेदी पर क्लुर्बान करने का निश्चय हुआ । मृत्यु-दर्ड 
सुनते ही देवता सहम गए | इस देवता को मृत्युद्ण्ड ! रा्षसें- 
दानवों मे भीषण अद्टहस मच गया होगा ! 
कालकोठरी मे बन्द हैं, सिक्ख होने पर टोपी नहीं पहन 
सकते । कम्बल ही सर पर लपेट लिया है। बदनाम करने के 
लिए किसी ने शरारत की-कस्बल के किसी एक कोने में 
अफीम बॉध दी ओर कहा गया कि आप आत्महत्या करना 
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चाहते हैं। आपने अत्यन्त शान्ति से उत्तर दिया--“मत्यु 
सामने खड़ी है। उसके आलिड्नन के लिए तैयार हो चुका हूँ। 
आत्म-हत्या कर में मृत्यु-मुन्दरी को कुरूपा नहीं बनाऊँगा । 
विद्रोह के अपराध मे सृत्यु-द्‌ण्ड पाने में गव अनुभव करता हूँ । 
फाँसी के तख्ते पर ही वीरतापूवक प्राण दूँगा ।” पूछताछ करने 
पर भेद खुल गया । कुछ नम्बरदार क्रेदियो तथा वॉडर को कुछ 
सज़ाएं हुईं | सभी ने आपकी देशभक्ति तथा निर्भीकता की 
दाद दी । 
सन्‌ १९१६ के दिन थे। भारतवष में काल्रेपानी ओर 
फॉसियो का ज़ोर था । समस्त उत्तर भारत में एकाएक खलबन्नी 
मच राई थी। अन्दर ही अन्दर एक बिराद्‌ गुप्त-विप्तव का 
अयेजन हो गया था, यह भारत की जनता न जानती थी 
नेतागण उन लोगो को ओर ताकने तक का साहस न करते थे। 
बहुत से लोग समभते थे कि सरकार मे योही देश को भयभीत 
करने के लिए ऐसे-ऐसे भीपण अभियोग चला दिए हैं।जों भो 
हो, उस विराद आयोजन के निष्फत्न हों जाने पर भी उसकी 
न्द्र-्मृत्ति वाक्की है। वह सुन्दर है, इसलिए कि आदर्शवादी 
युबको के पवित्र रक्त से लिखो गई हे। वाक़ो है इसलिए, कि 
कुर्बानियों कभी व्यर्थ नही जाया करती ! इसी वर्ष मे (मा) 
चैत्र की १८ तारीख को श्रो० बलवन्तर्सिह जी की धर्मपल्नो भेंट 
के लिए गईं । पुस्तकें तथा वद्ध देकर बताया गया--“कल्न १७ 
चैत्र को उन्हें फाँसी दे दी गई ।” उनकी धर्मपत्नो कल्ेज्ा थाम 
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कर रह गई । 

श्री० बल्वन्त की फॉसी के दिन के समाचार बाद से मिल्े। 
आपने प्रातःकाल स्नान किया तथा अपने छः ओर साथियों 
सहित ( जिन्हें उसी दिन फाँती मित्री थी) भारत-माता का 
अन्तिम नमस्कार किया। भारत-स्व॒तन्त्रता का गान गाया। 
हँसते-हँसते फाँसो के तर्ते पर जा खड़े हुए। फिर क्या हुआ ९ 
क्या पूछते हो ! वही जल्लाद, वही रस्सी |ओह ! बही फॉसी 
ओर वही प्राण-त्याग | 

आज बलव॒न्त इस संसार मे नही,उनका नाम शेष है । उन्तका 
देश है, उनका विप्लव है। जब कभी उम्रकी हार्दिक इच्छा पूरी 
होगी--भारत स्वतन्त्र होगा-ते वे आनन्द ओर हर्ष से पुल- 
कित है। उठेंगे । 


शक 
जि थुरासिं 
डॉक्टर मथरासिंह 

वजूद सब से अधिक विपत्तियोँ सहन करने के, सब से 
अधिक गणना मे अपने नर-रत्नो' को स्वतन्त्रता की बलि- 

वेदी पर बलिदान देने के, आज पल्जाब राजनीतिक 

क्षेत्र मे फिसड्डी ( /१०/४7८677) 8८८/2०/८४ ) प्रान्त कहलातों 
है। बड्ाल में श्री० खुदीराम बसु फाँसी पर लटके । उन्हे इतना 
उठाया गया कि आज्ञ उनका नाम उस प्रान्त के कोने-कोने में 
सुनाई देता है। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त मे उनका नासः 
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खुविख्यात है। परन्तु पठ्जाब मे कितने रत्न देश के लिए जीवन“ 
दान दे गए, कितने हो हँसते-हँसते फॉसी पर चढ़ गए, कितने 
ही लड़ते-लड़ते छाती मे गोली खाकर शहीद हे! गए, परन्तु 
उन्हें कोन जानता है ? और कहीं की ते बात ही क्या कहें, 
पव्जाव प्रान्त में ही उन्हें कितने लोग जानते हैं ९ कोई साथा* 
रण बेप्लविक योंही फॉसी पर लटक गया हे। ओर उसे के|ग 
. यंही भूल्ष गए हों, से भी ते। नहीं । जिन लेगें ने अथक परि- 
श्रम से, अदम्य उत्साह से तथा अतुल साहस से भारतोत्थान 
के लिए ऐसे-ऐसे यत्न किए बिन्‍्हें आज्न सुन-सुन कर 
अवाक रह जाने के अतिरिक्त ओर कोई चारा नही ! यदि ऐसे 
रत्न किसी ओर देश मे जन्म धारण किए होते ते आज उनकी 
वॉशिज्नटन, गेरिबॉल्डी, तथा विलियम वॉलूटिस की भाँति पूजा 
हेती। परन्तु उनका एक अक्षम्य अपराध यह था, कि 
वे भारत मे पेदा हुए थे। इसी का दृश्ड यह है, कि।आल् उनको 
विस्मृति के अन्धकार मे फेंक दिया गया है। न उनके कार्य को 
चचो है, न उनके त्याग की, न उन्तके बलिदान की ख्याति है, 
न उनके साहस की । परन्तु ऐसी ऋृतप्नता दिखाने वाले देश की 
उन्नति केसे होगी ! ॥॒ 
कटुर आदर्शवादी डॉक्टर मधुरासिंह जी.का स्थान वास्तव 
मे बहुत ऊँचा है। आपका जन्म सब्‌ १८८३ इंसवी में हुढिचाल 
नामक गाँव, जिला मेज्ञम (पञ्जाव ) में हुआ था । आपके पिता 
का नाम सरदार हरिसिंह था। आपने पहले अपने गाँव मे ही 
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(8) (१) आशा (2) ७ (()) आआ> (९) आक (2) 4-2) शाला (८१) श्र 
शिक्षा पाई तत्पश्चात्‌ आप चक्रवाल के हाई स्कूल मे पढ़ने लगे। 
आपकी चुद्धि बढ़ी तीक्षण थी । आप सदैव अपने सहपाठियों मे 
सब से अच्छे रहते थे। वहाँ पर मैट्रिक पास करने के बाद आप 
प्राइवेट तौर पर डॉक्टरी का कार्य सीखने लगे। मेसर्स जगतर्सिह 
एण्ड ब्रद्स की दुकान रावलपिण्डी मे आज्ञ भी मौजूद है । वहीं 
पर आपने यह कार्य सीखना शुरू किया। बड़ी चेष्टा से आप 
सब काय करते। तीत-चार वर्ष मे ही आप इस कार्य में प्रवीण 
हो गए | फिर आपने अपनी दुकान अलग खोल ली । वह दुकान 
नोशेरा छावनी मे थी, आज़ भी वह चत्न रही है। आप सभी 
देशों से चिकित्सा सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ मेंगवाया करते थे । 
विशेष शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपने अमेरिका जाने का 
विचार किया । दुकान का मल्कट अभी तय भी ते हो पाया था 
कि आपकी सुपल्नी तथा सुपुत्री का देहान्त हो गया। परन्तु इससे 
क्या होता था ९ आपने उधर प्रस्थान कर दिया। १९१३ में आप 
चले थे। कुछ अधिक धन पास न होने के कारण आपको शह्ाई 
मे ही रुक जाना पड़ा | वहीं पर आपने चिकित्सा-कार्य शुरू कर 
दिया, जिसमे आपको बहुत सफलता हुई । परन्तु आपका इरादा 
कैनेडा जाने का था; आप कुछ ओर भारतीयों के साथ उधर गए 
परन्तु वहाँ पर बहुत दिल़्कतें पेश आई'। पहले केवल आप 
तथा एक ओर सज्जन को वहाँ उतरने की आज्ञा मिल्ली, दूसरे लोगों 
को नहीं। इस पर आपने वहाँ उत्तरना उचित न समझा । परन्तु 
साथियों के आग्रह करने पर आप उतरे तो सही, परन्तु वहाँ पर 


११० 'आज़्ादी के पवोने 
१ (0) बा (20) आका+-(0)).७- (0) शा (६) ७ (00) (६९१) था 
-इमिग्रेशन विभाग से अन्य साथियो के लिए झगड़ा शुरू कर 
दिया। अमियोग तक चत्ता। परन्तु क़ानून भोर कोट शक्तिशाली 
लोंगों के लिए होते हैं न कि पराधीन देश वालों के लिए। वहाँ 
से आपको तथा अन्य भारतीय यात्रियों को वापस लोटा दिया 
“गया । बहाना वही, कि केनाडा मे किसी जहाज द्वारा सीधे नहों 
आए। आप शह्दाई ज्ौट आए। आकर भारतीय लोगों मे अपनी 
दीन-हीन दशा की मार्मिक कथा सुनाई ओर श्रो० बाबा गुरुदत्त 
सिंह जी को एक अपना जद्यज्ञ बनाने की सलाह दी, जो सीधा 
कैमाडा ज्ञावे। इसी .सलाह पर बाबा जी ने काम्रागोंटा मारू 
जहाज किराए पर ले जिया और उसका नाम गुरु नावक जहाज 
रक्खा | आपको इधर पञ्चाब आना पड़ा। जहाज्ञ जल्दी से तैयार 
हो गया, अतः आप निश्चित दिन पर वहाँ न पहुँच सके। 
"सिद्ञापुर से ३५४ के लगभग अन्य साथियों सहित दूसरे जहाज 
से चशे, ताकि शहठाई तक कामगाठा भारू से मिल कर उस पर 
सवार हो। हॉज्षकॉक् पहुँचने पर पता चला कि जहाज वहाँ से 
-भी चल चुका है। इसलिए आप वहीं पर ठहर गए। अब तक 
आप भारत-सव॒तन्त्रता के लिए जीवन अपंण करने का निश्चय 
कर चुके थे। 
हॉड्कोंड़ मे आपने प्रचार-कार्य शुरू कर दिया। अमेरिका 
"से ग़दरपार्टों का “ग़दर” अखबार आता था। आप भी वहीं 
पर वेसा ही गुप्त अखबार छुपवाकर लोगों मे बाँटने लगे | उघर 
-कामागाटा मारू जहाज पर जो-जो अत्याचार होने लगे उन सब 
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+0)-१९) आशा (९)) शा (2) सा (2) भा (९2) 4%:५९६2) का ((१)७-९९) 
के समाचार आपको मिल रहे थे। जब मालूम हुआ कि कामागाटा 
आरू जहाज़ को वापस आना ही पढ़ेगा तब आपने बढ़े ज़ोरो 
से प्रचार शुरू किया । उस समय कैण्टन से एक सिक्ख पुलिस- 
'इन्स्पेक्टर महाशय इन सभी आन्दोलतनों को दबाने की बहुत चेष्टा 
कर रहे थे। आपने उनसे मित्ञ कर जो बात-चीत की तो वे 
'महाशय भी इनको सह्दायता करने लगे। आप किसी कायवश 
शह्वाई गए। ज्ञाते समय सब से कह गएकि अब कामागाटा मारू 
जहाज़ मे सवार होकर भारत को लोट चलना चाहिए । परन्तु 
उनका यह निश्चय जान, सरकार ने जहाज को शह्वाई मे न 
ठहरने दिया। उसके दो-एक रोज़ बाद थे सभी लोंग दूसरे जहाज़ों 
द्वारा भारत मे लौट आए, कामगांटा मारू जहाज़ अभी हुगत्ी 
में ही खड़ा था कि आप लोग कल्नकत्ते पहुँच गए। वहाँ पर 
सरकार ने आपको पव्जाब के टिकट देकर गाड़ो पर चढ़ा दिया । 
अमृतसर पहुँचते न पहुँचते बजबज् की घटना हो गई। सब समा- 
चार मित्ना । क्रोध से विहल-से हो उठे। प्रतिहिंसा की ज्वाला 
धधक उठी । परन्तु डॉक्टर जी ने अपने अन्य साथियों को 
सममा-बुझा कर कुछ शान्त किया ओर उन्हे प्रचार-कार्य के लिए 
उद्यत किया तथा स्वय सन्नठन कार्य शुरू कर दिया। उघर इस 
विराट चेष्टा मे आपको बम्‌ बनाने का कार्य सौंपा गया था, आप 
उसमे थे भो बड़े निपुण । अमेरिका से सकड़ों मतवात्े योद्धा 
विप्लव-अप्नि भड़काने के लिए आने ज्गे। कट से सारा प्रवन्ध 
'हो गया । विप्लव-दुल्ल का इतना बृहत्‌ सज्ठठन खड़ा हो गया कि 
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६9) 'ाक्ा- (९२) पाक ((२) का (९२). आया (९) सनक (2) साथ ((2) का (२) भा (६ 
समस्त भारत में एक साथ विद्रोह खड़ा कर देने का विचार उठा 

ओर तिथि तक निश्चित हो गई । देखते-देखते सब प्रयत्न, सब 

आयोजन विफल हो गए। कृपाल की नीचता से सब फ्रिया-धरा 
बीच मे ही रह गया। पकड़-धकड़ शुरू हो गई। परन्तु आप पकड़े 
लत गए | एक बार एक सरकारी ज्ञासूस द्वारा आप से कहलाया गया 
कि यदि थे सरकारी गवाह बन जायें तों उन्हे क्षमा के साथ ही 
साथ बहुत भारी पुरस्‍कार भी दिया जायगा। तब आपने उस 
प्रत्ताव को बिल्लकुल्त उपेत्षा से ठुकरा दिया। फिर एक बार एक 
खुफिया ऑफिसर आपके पास तक आ पहुँचा । परन्तु वह खूब 
जानता था कि डॉक्टर साहब बड़े निर्भीक कान्तिकारी हैं। अतः 
उसे उत्तको अकेले गिरफ्तार करने का साहस न हुआ | उलटा 
वह उनसे कहने जगा कि सरकार ने आपके लिए क्षमा प्रदान 
, की है तथा पुरस्कार देने का वचन दिया है, यही कहने के लिए 
आया हूँ। आप भी खूब सममते थे कि वह उस समय उन्हें 
पकड़ने का साहस न कर सकने के कारण ही ऐसी बातें करता 
था। इसलिए आपने कुछ रजामन्दी दिखाई ओर उससे पीछा 
छुड्टा कर बच निकले । इस तरह आपने समझा कि अब देश से 
बचकर रहना एकदम अप्षम्भव है। इसलिए आपने काबुल को 
ओर प्रस्थान कर दिया। वज़ीराबाद स्टेशन पर पुलिस ने पकड़ 
लिया, परन्तु वहाँ पर आपने कुछ घूस दे दी ओर बच निकले । 

आप कोहाट की ओर रवाना हो गए। पुलिस को भी समाचार 
मिल गया । कोहाट स्टेशन पर पुलिस का बढ़ा भारी दत्ता पहरे 
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६0)555०-(६):७७- (50) अदा ९९०)-दजज७ (६2) आ॥७-(9))5905> (60) कराए (६90७-९8 
पर जगा दिया गया । उसी ट्रेन में बहुत-सी पुलिस भी चढ़ा 
दो गई । मार्ग मे एकाएक सब डिव्मों की तल्ाशी भी ले डाली 
गई । परन्तु आप न पकड़े जा सके । कुछ दिन वही पर ठहरने 
के पश्चात्‌ श्राप काबुल जा पहुँचे। वहाँ शीघ्र हो आप बहुत 
प्रसिद्ध हो गए। आपकी योग्यता देख कर आपको काबुत्त का 
चीफ मेडीकज्ञ ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया। 

भारत के भोतर राज्यक्रान्ति को सब चेष्टा विफल हो चुकी 
थी तो क्‍या, बाहर तो अभी बड़े जोरों से प्रवत्त हो ही रहा 
था। काबुल मे उस समय “भारत को श्रस्थायों सरकार” 
( 007 5४086/ 60267#82/४ ०/ 7४६58 ) बनी हुई थी, 
जो जमनी कमेटी से सहयोग करती हुई भारत-स्वतन्त्रता के प्रयत्न 
में लगी हुई थी ) उस समय अरब, मिश्र, मैसोपोटेमिया ओर 
हरान आंदि सभी प्रदेशों मे भारतीय वेश्वविक--जिनमे हिन्दू 
मुसलमान, सिक्ख भी सम्मिलित थे--भारत में क्रान्ति की 
चेष्टा कर रहे थे। उसी सघ प्रयास में डॉक्टर साहब फिर से 
जुट गए। उसी के सम्बन्ध मे आपको जर्मनी जाना पढ़ा | कुछ 
दिनो बाद आप फिर लोट आए। ईरान तक तों आपको बहुत 
धार जानो पड़ा | फिर निश्चय हुआ कि अस्थाई सरकार की 
ओर से एक स्वए-पत्र रूस के जार के पास इस आशय का भेजा 
जाय कि वह भारत-कऋान्ति की सहायता करे। अब की बढ़ी 
शान से प्रध्यान किया गया। कई सेवक तथा सामान से लदे 
हुए कई ऊंट आपके साथ थे । परन्तु उस समय कोई नीच 


++ +ी >- 
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९0।.भआक#- (९९) शा (९2)4६॥9-(222-द20७- (0) ध702/ व.) भ्राक७(0/4-क॥-(६ 
पुरुष आपकी थात्रा का सब समाचार भज्नरेज-सरकार को दे रहा 
था, यह वह नही जानते थे। ताशक़न्द नगर मे आपको गिर- 
फ्तार कर लिया गया | इंरान में लाकर शिनाझित की गई। 
अभियोग चल्ला | बहुत लोगों ने यत्न किया कि आपको भारत- 
सरकार के सुपुदे न किया जाय, परन्तु अब तक अन्य सभी 
श्रयत्तों मे जो विष्फक्षता हुई थी, ते अब क्यों सफलता होती ! 
लाहौर से ज्ञाए गए। इधर उन दिनों मे ओडायरशाही का 
जोरथा। कुछ दिन न्याय-नाटक हुआ। सृत्यु-ृण्ड सुनाया 
गया। आपने अत्यन्त आनन्द प्रदर्शित करते हुए सुना। आपके 
छोटे भैया मुल्ञाक्नात के लिए गए। आपने पृछठा--'क्यों भाई, 
मेरे मरने को तुम्हे चिन्ता तो नहीं ?” बालक ने रो दिया । 
आपने क्रोध-मिश्रित उत्साह-बर््धक स्वर से कहा--'बाह जी ! 
यह समय आनन्द मनाने का है। क्‍या सिक्‍ख लोग भी देश के 
लिए मरते समय रोया करते हैं ? मुझे तो अत्यन्त आनन्द है 
कि में भारतीय विप्लव को सफल्न बनाने के लिए, जो शुभासे हो 
सका, कर चुका हूँ! में बड़ी शान्ति से फॉसी के तख्ते पर 
ग्राण-त्याग करूगा।! इस तरह आपने उसका उत्साह 
बढ़ाया । 
फिर ? फिर २७ माचे, १९९७ का दित आ पहुँचा। उस , 
दिन फिर वही नाटक प्रारम्भ हुआ | उस दिन के नाटक मे एक 
ही दृश्य हुआ वसा है; ओर वह भी कुछेक मिनट का । ये पगत्ते 
लोग न जाने कहों से आगए, जिन्हे न मृत्यु का भय था, न 
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जीने को चाह; कार्यक्षेत्र मे हँसे, युद्ध-क्षेत्र में हसे, फॉसी के 
तख्ते पर भी मुस्करा दिए | उनको महिमा अपरम्पार है । 
हों फरिइते भी फ़िदा जिन पर, यह वह इन्सान हैं! 
ध्ढि 
श्री० बन्तासिंह 
स नए-गुजरे जमाने मे भी, जबकि भारतवासियों का अध$« 
पतन चरम-सीमा को पहुँचा जा रहा है, कुछेक दुश्पाहसी 
बीर ऐसे पैदा हुए, जिन्होंने उस सुन्दर अतोत की मधुर-स्ति 
को पुनर्जीबित कर दिया । वे लोग कुछ ऐसे निमेम और तिर्भय 
होकर जीवन विता गए कवि फिर से आशा होने क्षयों है, कि इस 
: कायरता के युग मे भी ऐसे व्यक्ति जन्म धारण कर सकते हैं, जो 
देश के लिए अपना अत्तित्व तक मिटा सकते हैं। इसीसे तो 
इस पतित देश के पुनरत्थान की आशा बँधती है! ऐसे बीर 
अधिकत्तर वेप्तविक समाज या क्रान्तिकारी दल्ो में ही मिलते हैं । 
बड़ाल के श्री० यतीन्द्रनाथ सुकर्जी ओर श्री० नज्षिनी बागचो 
सयुक्त प्रान्त के श्री० गेंदालाल दीक्षित, पतञ्ञाव के करतार सिंह, 
तथा बब्बर अकाली-शहीद उन्ही लोगो में गिने जाने लायक हैं। 
श्री० बन्तालिह जी सगवाल भो ऐसे ही क्रान्तिकारी थे। पश्चाव 
॥ पुलिस आपका नाम सुनते हो भय से कॉप उठती थी। जिस 
तरह श्री० यतीन्द्रनाथ मुकन्नीं की 227767 ० 202# 072६8 
कहा जाता था, ठीक बेसे ही आपकी 227#0/ ० /#४४४ 


37207. ..... ककवनवानाक, गन्‍्ककमकक टोफक $ 
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आपका जन्‍्स १८९० इंसबवी में सगवाल नामक गाँव, जिला 
जालन्धर में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री० बूटासिद था। 
पॉच वर्ष को आयु में आप स्कृूत् मे दाखिल किए गए। पढ़ने 
में वहुत चतुर थे। सातबीं-आठवीं दोनों श्रेणियाँ एक ही वर्ष 
में पास कर ली थीं। जब आप जाह्मन्धर के डी० ए० बी० 
हाई स्कूल में पढ़ते थे तब, यावी १९०४-४ में कॉगड़ा में भारी 
भुकम्प हुआ था, जिससे बहुत हानि हुई थी। आप भी अपने 
सहयपाठियों का एक गुट लेकर धर्मशाला में पीड़ितों की सहायता 
के लिए गए थे। आपको कार्य-कुशलता ओर तत्परता देख कर 
सभी आप पर मुग्व हो गए थे। 

उन दितो' में ही आपने अपना एक जअत्था सद्भाठित कर 
लिया था, जिसका नेतृत्व आपके ही हाथ में था | उसका उद्दे श्य 
दीन-दुखियों की सहायता करना था। इस दक्ष की सहायता से 
आप लोक-सवा का बहुत कार्य क्रिया करते थे। सकूत् की शिक्षा 
समाप्त कर चुकने के बाद आपने विदेश के लिये प्रस्थान किया। 
पहले-पहल आप चींन यए और फिर वहाँ से अमेरिका चले गए । 

अप्नेरिक्रा-्वास का आप पर बहुत प्रभाव हुआ । पद-पढ पर 
अपनो सुल्ञामी का अनुभव दोता गया। अस्तु, आपने भारत 
लोट कर देश को खतन्त्र करने का इरादा किया । 

आपने स्वदेश लौट कर अपने गाँव मे एक स्कूल खोला और 
एक पत्चायत बनाई। सभी लोग आपका बहुत मान करते थे। 
इससे आपको ही पद्मायत का सम्बालक भी वता दिया गया। 
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गाँव के सब ज्ञोग उस पत्चायत द्वारा किए गए निर्णयो' को 
सहरष शिरोधाय करते थे । एक बार तो यहाँ तक नोबत आ गईं 
कि आपने चीफ-कोर्ट के फेसले तक के बदल डाला ओर दोनों 
पत्त के लोगों ने आपके निर्णय के आगे सहष सर झुका दिया । 
बात साधारण न थी, अफसरों के कानें तक पहुँची | बहुत पेच- 
ताव खाए, बहुत दाँत कटकटाए। उघर आपका घर अमेरिका 
से लौटे हुए हिन्दुस्तानियों का केन्द्र भी बना हुआ था। यह 
, रिपोर्ट भी पहुँची | अच्छा अवसर मिल्ला। एक दिन अचानक 
आपके घर पर पुत्निस ने छापा मारा | परन्तु आप घर मे नहीं 
थे। आपके बहुत से काग्रज्ञात पुलिस उठा ले गई। उनमे 
आपके लिखे हुए कई-एक ट्रेक्ट भी थे। उन्हे देखकर आप पर 
वॉरण्ट निकाला गया । परन्तु आप पकड़े न जा सके। बाद में 
आपको गिरफ्तार करवाने के लिए पुरस्कार भी घोषित किया 
या था। 
एक दिन आप अपने साथी श्री० सल्ननसिह फ्लोरोज़पुरी के 
साथ लाहोर के अनारकली बाज़ार में हेने वात्लौ एक गुप्त 
ओटिंग में सम्मित्तित होने के लिए जा रहे थे। अनारकली में 
जाते-जाते एक सब-इन्स्पेक्टर से मुठभेड़ हे! गई। वह आपको 
तल्ञाशी लेने का आग्रह करने लगा । आपने बड़े सहज भाव से 
उसे समझाने को चेष्टा की कि शरीफ आदमी इस तरह व्यवहार 
नही किया करते। आप जाइए । हमारी तात्नाशी लेने का कोई 
ऊारण नही है। परन्तु वे सब इन्स्पेक्टर साहब भत्ता कब 
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पीछा छोड़ने वाले थे। जब उसने एक न सुनी, तो आपने कहा-- 
“अच्छा तो ले, तत्नाशी ही जे ले।” वह तलाशी लेने के लिए 
जो आगे बढ़ा, तो आपने धोरे से अपना पिस्तोल मिकाल, यह 
कहते हुए कि “ तत्ाशी न लेते तो अच्छा था, हमारे पास तो 
यही है, सो ते” उस पर फ़ायर कर दिया। सब<इन्स्पेक्टर तो 
अपनी धुन मे मस्त धराशायी हो गया, परन्तु आप भाग 


निकत्े | अभी भागे ही थे, कि आपके साथी के पॉव में ठोकर 
जग गई ओर वह गिर गया। आपने पित्तोत्न के ज़ोर से 
पुलिस और जनब्समूह को पीछे रोक रक्खा ओर उसे 
उद्धाकर खड़ा कर दिया। परन्तु चोट अधिक लगने के कारण 
वह भाग न सका, इसलिए श्री० बन्तासिंह जी भाग निकते। 
यह दिन-दोपहर का घटना है । 
आप बचकर निकल गए और मिर्थामीर स्टेशन पर पहुंवे। 
वहाँ पर पहले ही से पुत्तिस प्रतीक्षा मे थी। परन्तु आप किसी 
प्रकार ट्रेन पर सबार हो हो गए। उसी गाड़ी मे, उसी डिब्बे 
मे, बहुत से पुलिस के सिपाही सवार हो गए। आपने भो वाड़ 
लिया | परन्तु अब क्‍या हो सकता था। अदठारी स्टेशन पर 
जब ट्रेन ठहरने ही वाल्ली थी कि आप दून से कूद गए । पुलिस 
वाले हाथ मलते ही रह गए। वहाँ से आप ( दोआबे ) 
जालन्धर पहुँचे । | 
उस समय ग़दर-पार्टी के तत्कालीन प्रमुख कार्यकर्ता भाई 
प्यार सिंह को नह़्तन्कलाँ, जिला होशियारपुर के जेलदार 
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चन्दासिंह ने पकड़वा दिया था। आपने मिल्लकर फेसला किया 
कि अब इन देश द्रोहियों को दुरुह देना चाहिए। आपने भाई 
बूटासिह और भाई जिवन्दर्सिह को साथ लिया ओर चन्दासिह 
को उसके घर मे जाकर मार डाला | तत्पश्चात्‌ आप अपने कार्य 
मे जुटे रहे । उसी सिलसिले मे आपने श्रमृतसर जिले मे एक 
पुल भी डाइनामेट से उड़ा दिया था | 

उसके बाद भो पुलिस से कई वार सुठभेढ़ हुई, परन्तु 
आपका कुछ ऐसा रोब छा गया था कि आपके देखते ही पुलिस 
वाले अपना-अपना सिर छुपाने को विन्ता मे नो-दो ग्योरह्‌ 
हे जाते। एक बार पुत्निस के घुड्सबारों ने आपका पीछा 
किया। आप साठ मील तक उनके आगे-आगे भागते चले 
गए । पाठकों को यह बात कुछ अस्थाभाविक मालूम होगो, 
परन्तु उन्हे यह ध्यान रखना चाहिए कि ये अमेरिका की ग्रदर- 
पार्टी के कार्यकतों बड़े विचित्र थे।पञ्मञाबी जाटों के शरीर 
बहुत सुन्दर तथा सुदृढ़ “होते है और फिर ये लेग ते। अमेरिका _ 
से खास तौर पर दोड़ने का अभ्यास करके आए थे। उनमे 
भी श्रो० वन्तासिंह बड़े सुदृद तथा शक्तिशाली थे। बच्धाल 
के प्रींसद्ध बेक्षविक श्री० नत्तिनी बागची भी गोहाटी में जब 
पुलिस से क्षे-दे हाथ कर के बच गए थे, तो वे भी एक वार 
८० सीज्ञ तक चले थे। दुस्साहसी लोगों के लिए कुछ भी 
असम्भव नहीं । उस दिन आपके पॉव छलनो हो गए, तबीयत 
खराब हे गई; अतः आप अपने घर चले गए और बहुत 
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दिनों तक वहीं विश्राम दिया ! 

आपको छुछ ऐसा विश्वासून्सा हो गया था कि वे कियी 
अपते सस्वन्धी के विश्वासघात से ही पकड़े जायेगे परन्तु 
स्वाध््य के अधिक वियड़ ज्ञाने के कारण आप छुछ कर व चके ! 
लाहौर-इढ्यन्त्र का सुख्य केस उत ढिदों चल्न रह था | दुसरे 
बड़े भारी छेस के लिए चारों ओर घरूपकड़ हेः रही थी । दक् 
का सव अवन्ध तहरूसहस हे! चुका था। ऐसी अवस्या नें 
आत्म-निर्भरता के अतिरिक्त और कोई सहारा शेष न था। 
इसलिए आप को रुग्णाव॒त्धा में अपने ही घर ज्ञाना पड़ा। 
उहुत दिनों तक वहीं छुरज्षित रहे । परन्तु वाद में एक्र सस्वत्दी 
उन्‍हें आम्रह करके अपने घर ले गया. दाक्ति उसकी चिहछ्ित्सा 
कुछ और दनदेही से की जा सक्े ।व उसका अ्यप्रह टाज्ञ न 
सके। वहाँ पर जाकर टिकसे 
ने पुलिस का बुला कवि 
बड़ी सारो संख्या में उश 

पएछ्िस ने चार रों 
द्वार खोलते ही सामने पुत्तिच खड़ी देखकर आप सिलखिका कर 
हँस पढ़े ओर अपने सम्बन्धी से कहने लग-- भाई ! पुलिस 
को वुलाना था, ते युम्ते एक्स दिशश्व॒ «क्यों कर दिया था ९ 
पिस्तौल-रिवॉल्दर नही वो एक लाठी था ढढा ही रहते दृते । 
एक बोर सेनिक की भाँति लड़ता-तलड़ता आण तो दे सकता | 

इस पर पुलिस-अध्यक्ञ ने कहा-- वाह जनाब ! बड़े वीर 
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अने फिरते हे। | हम लोग कया सभी कायर ओर बुलदिल ही हैं ९” 
आपने मुस्करा कर कहा--“बहुत खूब ! इस समय मुमे 
निशस्त एक कोठरी में बन्द देख कर आप लोग गिरफ्तार 
करने के लिए आगे बढ़ने का साहस कर रहे हैं। जरा बाहर 
निकल्ष जाने दे तो फिर देखूँ कोन पकड़ सकता है १” 
उस वीर सैनिक की यह इच्छा भी, कि सेनिक की भाँति 
जड़ता हुआ प्राण दे, पृर्ण-त्र हुई। आप गिरफ़्तार करके होशियार- 
धुर लाए गए। वहाँ डिप्टी-कमिश्नर की अदालत में पेश किए 
गए। कोई एक घण्टा तक डिप्टी-कमिश्षर से बातचीत होती रही। 
वह आपकी थोग्यता और वीरता तथा धीरता देखकर मुग्ध-सा 
हो गया | इधर आपकी गिरफ्तारी की खबर दोआबे भर में 
आग की तरह फैल्ल गईं। लोग सेकढ़ों को संख्या मे आपके 
दर्शनो के लिए जमा होने ल्गे। कचहरी का हांता खचाखच 
भर गया था। आप जब बाहर निकल्ले तो लोग दर्शनों के लिए 
टूट पढ़े । ऐसी दशा में अपने उन भाइयों से छुछ कहे बिना 
आगे न जा सके । आपने डिप्टी-कमिश्नर से छुछ कहने की आशा 
साँगी | वे इन्कार न कर सके | आपने उस उमड़ते हुए जन्न- 
अमुद्र को शान्त होने के लिए कह कर एक छोटा-सा भाषण 
दिया और कहा 
“यारे भाइये। | श्राज हमे इस तरह बेड़ियां ओर जज्जीरों 
से कसा हुआ देखकर आप लोग निराश न हो । हमारी निश्चित 
अृत्यु सामने देख कर आप लोग घबराएँ नही । हमे पूर्ण विश्वास 


क् 


११२ आज़ादी के पषाने 
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है कि हमारे बलिदान व्यर्थ न ज्ञाघेंगे | कह दिन शीघ्र आ रहा 
है, जबकि भारत पूर्णतया स्व॒तन्त्र हे जाएगा और अकड़बाज 
गोरे ज्ञोग आपके पाँव पर गिरेंगे  »( »< आप सब लागो 
को स्व॒तन्त्रवा को बलि-बेदी पर प्राण देने-के लिए तैयार हे। 
जाना चाहिए ।” 

आपको वहाँ से ल्ञाहोर ले आए। श्री० बल्नवन्तर्सिह जी 
के साथ ही आप पर भी अभियोग चल्ला । यों तो सदैव गुल्ञास 
देशो मे न्‍्यायन्ताटक हुआ करता है, पर उत्त दिनो पतञ्ञाव में 
ओडायरशाही को तूती बेोज्ञती थी। ग़ज़ब का न्याय था, कोई 
अपीक्ष भी न हो सकती थी। कुछ ही दिनो में सब कुछ हो 
चुका । आपको सत्यु-दण्ड सुनाया गया | आपने प्रसन्नतापूवक 
कहा--'हे परसात्मा ! तुझे क्ोटिशः धन्यवाद है, जो तूने मुझे 
देश-सेवा मे जीवन बलिदान करने का सुअवसर प्रदान किया 
है ।” फॉसी का हुक्म खुतलकर आपको असीस आनन्द हुआ, 

ओर उस दिन से फाँसी कगने के दिन तक आपका वज़न ११ 

पाउण्ड बढ़ गया था ! 

आखिर एक दिन आपको प्रात5काल उसी फॉसी के तझ्ते 
पर ला खड़ा किया गया। आप उस समय सदा की तरह 
प्रसन्न-चित्त थे। तख्ता खिंचा । रस्सी मे गला फेसाया ही जा 
चुका था। एक हलके मटके से ही प्राण निकल गए और इस तरह 
पल्ञाब का एक ओर नररत्न भारत-स्व॒तन्त्रता को बलि-वेदी पर 


प्राणोत्सग कर गया !! 
'र८ 


श्री० रह्रासिंह 

| न्‌ १९१४-१४ में भारत की स्वाधोनता के व्यर्थ-प्रयास में 
| लाहौर-सेन्ट्रल जेल की वल्ि-वेदी पर अपने नश्वर शरीर 
की आहुति देने वाले सेकड़ो नररज्ञों मे से आप भी एक थे। 

जञालन्धर जिले के 'खुदपुर' नामक गॉँव से श्रो० गुरुदत्तसिंह 
जी के घर सन्‌ १८८५ के लगभग आपका जन्‍्म्र हुआ था। 

कुछ दिन रकूत् में विद्याध्ययन करने के बाद आपने सैनिक 

शिक्षा पाने की इच्छा से फोज मे नोकरी कर ली। ३० स्वर 
के रिसाले मे २३ वर्ष की आयु तक नोकरी करने के बाद, 

सन्‌ १९०८ मे आप अमेरिका चले गए। 

इसके बाद वही पुरानी कथा है। ग़रदर-पार्टी बी, अखबार 
नकज,, प्रचार हुआ ओर आपके विचारों ने पत्वटा खाया | 
सन्‌ १९१४ मे, जबकि वहुत से सिक्ख अमेरिका से भारत को 
वापस आं रहे थे, ते आप भी बुद्ध में अज्नरेज़ों खे दो.दो हाथ 
करने की लालसा से देश का वापस चल्ने आए। 

६ वष तक बाहर रहने के बाद, २१ दिसम्बर, सन्‌ १९१४ 
का आपने फिर भारत की भूमि पर पेर रक्खा ओर लगभग एक- 
मास तक मकान पर ठहर कर घर का खारा प्रबन्ध आदि ठोक 
किया ओर फिर गॉव-गाँव जाकर ग़दर का प्रचार-कार्म करने लगे 

कहते हैं, कि जब १९ फरवरी के विश्व को बात खुल गई 
ओर बहुत से नेता गिरफ्तार कर ल्ांहौर-सेन्ट्रल जेल में वन्दृ 
कर दिए गए थे, ते जेल पर हमला कर उन्हे छुड़ाने के लिए. 


२४ आज़ादी के पवाने 
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'कपूरथल्षा-राज्य की मैगजीन लूट कर अख्र-शत्न ल्ञावे की बात 
निश्चय की गई थी। उस समय अगुआ लोंगें में रह्मासिंह 
भी थे । बाद को पयाप्त शक्ति के न होने के कारण निश्चय 
किया गया कि पहले बाला के पुत्न पर तैनात किए गए पुलिस 
के आदमियों को मार कर उनकी बन्दूर्क आदि छीन ली जाये 
ओर फिर उनके लकर मैगजीन पर हमज्ला किया जाय। अस्तु, 

एकत्रित मनुष्यों में से कुछ को इस काम के लिए चुना 
जया, जिनमे हमारे नायक भी थे । जब सिपाहियों को 
चौकृन्ना देखकर उस समय उन पर हमला स्थगित कर दिया 
गया ते आप बहुत नाराज़ हुए। आपने कहा--“यदि इसी 
प्रकार अपनी शक्ति को कम समझकर हम हर एक काम को 
छोड़ते रहेगे, तो कुछ भी न हे। सकेगा । हमें तो इन्ही थोड़े-बहुत 
आदमियों को लेकर सामना करना है ।” बाद मे इसी पुल्न पर 
हमला कर ये लोग चार आदमसियो को मार कर उनकी बन्दूफ 
'आदि छीन ले गए थे । 
अन्त में जब २६ जून, सब्‌ १९१४ को आप एक शरबत वाले 

की दुकान पर से रहें थे तो पुलिस ने भेद मिल जाने पर अचा- 
लक हमला कर दिया । गिरफ्तार हे। जाने पर सरकार के विरुद्ध 
'्पड़यन्त्र करने के अपराध में अभियेग चत्ता और अदालत से 
'फॉसी की सजा मिली । इस प्रकार लाहोर-सेन्ट्रल जेल के वियो- 
गान्‍्त नाटक के एक और दृश्य के बाद उस पर सद के लिए 
'पदी पढ़ गया । 


श्री० वीरसिंह 


पका जन्म बहेवाल, जिला हे!शियारपुर में हुआ थां। आप 
हे! के पिता का नाम सरदार बूटासिंह था। आप सन्‌ १९०६ 
मे केनाडा चलने गए थे । 


एक ते खाधीन देश, फिर आन्दोल्नन की तेज़ी अस्तु, आप 
भी इस लहर से खाली न रहे। विचार-प्रवाह ते चल्न ही चुका 
था । इन्हीं दिनो कामागाटा सारू की घटना, डेपूटेशन की सफ- 
लता तथा युद्ध के छिड़ जाने के कारण चारों ओर से ग़दर की 
ही भावाज़ सुनाई देने लगी । गाढ़ी कमाई के रुपए को ग़दर के 
काम मे देकर ज्लोगो ने भारत की ओर आना प्रारम्भ कर दिया । 
उस समय शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसने इस कारय मे 
भाग न लिया है। | प्रायः सभी जगह यही सुनने मे आता था 
कि चले, देश चल कर आज़ादी के लिए युद्ध फरें। अस्तु, इन्हीं 
सब बातों से प्रभावित हेकर आप भी भारत वापस आए। ओर 
इधर-उधर धूम कर ग्रदर का अचार शुरू कर दिया। 

६ जून, सन्‌ १९१४ का दिन था। भआप चिट्ठी गाँव में एक: 
कुएं पर स्नान कर रहे थे कि पुलिस ने आ घेरा | गिरफ्तार कर 
आप लाहोर लाए गए ओर दूसरे केस में १०० आदमियों के 
साथ आप पर अभियोग चलाय। गयां। आप पर मैगजीन पर 
हमला करने तथा डाके डालने का अपराध लगाकर भोत की 
सज़ा दी गई। 


१२४ आज़ादी के पवोने 
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उक्त १०० अभियुक्तों मे से श्पके अतिरिक्त पॉच को फॉसो 
ओर ४२ को आजन्म काल्षेपानी का दृण्ड दिया गया था; साथ 
ही उनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। भारत के खतन्त्रता 
“इतिहास मे लाहोर-सेन्ट्रल जेल का भी एक विशेष स्थान रहेगा। 
| 'ख 
श्री० उत्तमसिंह 
पने ही हाथों विप्लव-यज्ञ रच कर अन्त मे उस पर अपनी 
ही आहुति देने वाले अनेक मस्त पागलो मे से उत्तम- 
सिंह भी एक थे। लुधियाना जिले के हंस नामक मॉव मे आपका 
जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम श्री० जीतसिह था। 
-आपका दूसरा नाम श्री० राघामिह भी था। 
कहाँ ओर कितनी शिक्षा पाने के बाद, किस आयु तक देश 
में रहकर, आप कब असेरिका चले गए थे, इन सभी बातों का 
अनुसन्धान अभी तक किया ही न गया। हो, इतना श्रवश्य 
पता चत्ना है, कि अमेरिका मे ग़दर-पार्टो के आप एक अच्छे 
'कायकत्तों थे, भौर उसी पार्टी के निश्चयानुघार, सन्‌ (९१४ के 
दिसम्बर मास मे अपने कुछ ओर साथियो के साथ आप भारत 
मे ग़दर का प्रचार करने के उद्देश्य से वापस आ गए थे । आते 
समय भी मांग मे सेनाओ के अन्दर तथा शन्य भांरतीयों मे 
ग़दर का प्रचार करते आए थे । 
स्मरणीय करतारसिंह से आपकी पहले ही से जान-पहचान 
थी। भारत मे आकर गन्धासिह, बूटारतिह, अर्जुनर्िह, पिछले 


उत्तमसिह १२७ 
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से भी आप मिले और बहुत जोरों से कार्य आरस्भ कर 
द्यिा। 

इन पागलों के पागलपन में भी एक स्फूर्ति हैे। उसमे भी एक 
नवीनता की भत्नक है। अस्तु, इसी नवीन उत्साह से प्रेरित होकर 
उस दिन जब १९ फ़रवरी, सब्‌ १९१४५ को केवल ४० आदृमियों 
का साथ लेकर तरुण करतार ने ब्रिटिश-भारत की सब से मजबूत 
छावनी फीरोजपुर पर हमला करते का साहस किया था, तो 
आप भी उनके साथ थे। परिस्थिति प्रतिकूल हो जाने से उन्हें 
उस दिन सफलता भत्ने ही न मिलती हो, किन्तु उनका साहस, 
उनका उत्साह, उनकी लगन ओर आत्म-विश्वास आदि का 
अनुमान इस बात से पूरी तोर पर क्रिया जा सकता है। 

१९ फ़रवरी के विरादू आयोजन के विफल्न हो जाने पर 
चारो ओर धड़-पकड़ शुरू हो गई। उत्तमर्सिह के नाम भी 
चॉरण्ट जारी 'किया गया, किन्तु उस समय आप पुल्निस के 
हाथ न आ सके। अपने प्रगाढ़ परिश्रम से बनाए हुए भवन 
को इस प्रकार नष्ट होते देख, वे हृताश न हुए। उस समय 
कुछ-एक का छोड़कर, प्रायः सभी नेता गिरफ्तार हो चुके थे, 
अतः आपने उन्हे जेल से निकालने को इच्छा से नए सिरे 
से अद्न-शल्ल संग्रह करना आरम्म कर दिया | पहले कपूरथला- 
राज्य के मेगज़ीन की लूटने का विचार था, किन्तु बाद में वाला 
के पुल्न पर तैनात ७४० कारतूस समेत १५४ सिपाहियों की पनद्रहों 
रायफतलें, केवल ७-८ पिस्तोज्॒धारों विज्ववियों ने छीन ली थीं। 


जो 


. श्श्ट आज़ादी के पवोमे 
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इस कार्य के सब्ठठन मे भी उत्तमरसिह का ही अधिक हाथ था। 
आप बम बचाना भी जानते थे और एकबार भर कुछ न 
मिलने पर आपने पीतल के ह्लोटों से ही बम बनाने का काम 
लिया था । 

अभी जेल पर हमला करने की श्रयिजना हो ही रही थी 
कि १९ सितम्बर, सब्‌ १९१४ को, जब आप एक और साथी 
के साथ फ़रीदपुर-राज्य के माता-बधवाना नामक गाँव के पास 
एक साधू की कुटिया में ठहरे थे, गिरफ्तार कर लिए गए | उस 
समय आपने कहा--“भुभे दुख है तो केबल इस बात का, कि 
मेरे हाथ मे कोई रिवॉब्वर या पिस्तोल आदि न थी ।” पकड़े 
जाने पर दोनों ने एक साथ ही राष्ट्रीय गीत गाने शुरू कर 
दिए । लाहोर के तीसरे पड्यन्त्र मे अदाज्त से आपको फॉसी 
की सज़ा मिली ओर कुछ दिनों के बाद उस विराद यज्ञ की 
एक ओर आहुति समाप्त हो गईं । 


थक 
डॉक्टर अरुड्सिंह 

भू श 

श-प्रम मे मतवाले होकर जलती हुई शमा की पहली ही 

जपट पर एक मस्त परवाने को भाँति वे अपना सब कुछ 
स्वाहा कर गए | उनके लिए तो-- 

ज़िन्दगी नाकिस थी भाख़िर, कर लिया सदफ़॒न पसन्द । 

सुना था यह, राहते-कामिल, इसी मजिल में है | 
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डॉक्टर साहब का जन्म ज्ञालन्धर ज़िल्ले के सगवात नामक 
गाँव मे हुआ था। शहीद भाई बन्तासिंह भी इसी गॉँव के 
थे और थे देनों एक ही साथ काम किया करते थे। इन में 
खोज-खबर करने का एक विशेष गुण था। प्रायः थाने में 
जाकर वहाँ के भी भेद ले आया करते थे। चालीस कोस 
चलते पर भी आप थकते न थे । इनकी काली, भरी हुई, दाढ़ी 
तथा मोटी आँखें देखकर प्रायः सभी लेग डर ज्ञाया करते थे। 
किन्तु आप स्वभाव के बड़े सरल तथा भावुक थे। आपका 
रहन-सहन बिलकुत्त सादा था। आप पतल्चाब से बाहर रहकर 
काम करता पसन्द नहीं करते थे। यहाँ तक की जिन दिलों 
पुलिस बुरी तरह आपकी तत्लाश कर रही थी तब भी आप 
पञ्माव मे ही गॉव-गॉव धूम कर प्रचार करते रहे और कई बार 
पुलिस के हाथ आकर भी निकल गए। आप नित्य ही प्रात+ 
काल ग्रार्थथा किया करते थे किहे प्रभु ! मेरो मृत्यु गोली 
लग कर या फॉसी पर ज्टक कर एक वीर की भाँति हे । 

एक अमेरिकन से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था। उन्हे 
आप अपना गुरु कहा करते थे। एक बार पता जगा कि दे 
लाहौर के सेन्ट्रल जेल मे गिरफ्तार कर रक्खे गए हैं | बस, 
पुलिस की कड़ी निगाह होते हुए भी, आप वहाँ जा पहुँचे 
ओर जेल के अन्दर जाकर उनसे मिले ओर सारा भेद लेकर 
वापस चल्ले आए | एक ओर तो स्थारनतथान पर आपके फ़ोटो 
लगे हैं और गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ा जा रहा है, उधर दूसरी 

ड ९ डे 
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ओर आप सरकार से जेज्-जैसी जगह पर जाकर वहीं का 
सारा भेद ले रहे हैं ! 
लब लाहौर-जेल मे आपका आना-जाना काफी बढ़ चुका 
था तो किसी एक भेदिए ने पुलिस को इस बात का पता दे 
दिया । एक दिन जेल के दरवाजे पर खड़े थे कि एक पुलिस 
अफ़रसर ने सवाल किया-- 
“तुम कोन है| ९” 
५मैं अरुड्मिंह हूँ।” 
5कौन अरुड़सिद ?” 
“जिसको ढेँढ़ते-हू ढ़ते तुम थक गए हे !” 
अफसर के विश्वास न हुआ और वह घूम कर चल दिया। 
उस समय आपके दिल में त जाने क्या आई कि फिर उसे 
शुल्ञाकर स्वय अपने को गिरफ्तार करवा दिया । 
अभियेग चलने पर आपने सब बातें स्वीकार कर णीं। 
पुलिस-अफसर सुक्खासिंह ने जब आप से कोई चुभने वाली 
बात कही तब आपने डपट कर कहा-- कायर ! तेरे जैसों को 
मै बटेर समभतता रहा हूँ। यदि चाहता ते एक पत् में गन 
मरोड़ कर छुटकारा पा जाता, किन्तु कायरों के ख़न से दाथ 
हगना मैं पाप सममता हूँ।” एक और अबसर पर थानेदार के 
यह पूछने पर कि क्या तुम मुझे और भी कभी मिलते थे, 
आपने उत्तर दिया -- मिलना तो कया, तुम्हारे सारे कामों को 
शपोर्ट मेरी डायरी में दज है।” अन्त में अदालत से आप को 
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'कॉसी की सज़ा मित्री । जेल मे आप ओर साथियों को कहानियाँ 
सुनाया करते थे ओर फाँसी के दिन तक काफी मोटे हो गए थे। 
बेकिक्री तथा मस्‍्तानेपन के तो आप साज्षात्‌ अवतार 
थे। जिस मौत का नाम सुब कर लोग कॉप उठते हैं उसी को 
सामने देखकर भी आपके मस्तानेपन मे अन्दर म आया। जिस 
दिन प्रातःकाल आपको फॉसी-लगनी थी उस दिन आप एक 
गहरी नींद मे सो रहे थे। अफसर ने आकर जगाया। कहा- 
चल्लो, तुम्दे फॉसी दी ज्ञायगी--आपने खड़े होकर ऊँचे स्वर 
से “बन्देमातरम” की ध्वनि की और हँसते हुए फाँसो के तख्ते 
की ओर चल्न दिए। इसके बाद वहीं फाँसी का तर्ता, वही जल्लाद, 
वही रस्सी ओर बही अन्तिम कटका, और बस ४ » ४ 


हक 
बाबू हरिनामसिंह 


| वि बाबू ने गुरु गोविन्द्सिह के समय के सिक्‍्खो पर एक 
कविता लिखी थी। उसमे आपने कहा था--“ज्िन लोगों 
ते किसी का कई नहीं उठा रक्खा ओर सृत्यु जिनके चरणों 
की दासी है, ऐसे निर्भय और निर्मम सिक्ख उठे हैं |” 

इन्हीं निभय और निर्मम नर-रत्नो में से हमारे नायक 
हरिनामसिंह भी हैं। आपका जन्म ज़िला होशियारपुर के 
साहरी नामक गाँव में हुआ था। पिता का चाम श्री० लाभसिंह 
था। पढ़ने-लिखने मे आप बहुत चतुर थे, किन्तु हाई क्ास में 
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पहुँचते ही एकदम रकूल छोड़ कर सेना मे जा भरती हुए । वहाँ 
पर आपका अल्ञग जत्था था, जिसमे शब्द-कीसेन हुआ करता 
था। साधारणतया आंप कहा करते थे-- हमारा 'भी क्या 
जीवन है ! हम इतने पतित हो गए है कि दस या ग्यारह 
रुपए के लिए मारेममारे फिरते हैं और अपनी तथा दूसरी 
मुज्ञाम जातियों की जल्लीरें जकड़ने मे सहायता करते हैं। 
इस नोकरी से तो भूखो मरना अच्छा है । ओर इस जीवन से 
तो मृत्यु अच्छी हे । इत्यादि ।” आपके एक-दो मित्र हंस कर 
पूछते--क्यो जी अगर आपका ऐसा मनोभाव है तो नौकरी 
छोड़ क्यों नहीं देते ?” तो आप सुस्करा कर-उत्तर देते--“जानते 
तो हो कि रुपए के लिए नोकरी नहीं करता हूँ। घर मे सम्पत्ति 
है, वहीं रह कर आराम से गुजर सकती है। परन्तु ५ ४ ४” 

भल्तों ऐसे विचारों का युवक कब तक नोकरी कर सकता 
था । डेढ़ वष के बाद नोकरी छोड़ कर घर चले आए। सेना 
मे श्री० बलवन्तर्सिह जी से आपका बहुत स्नेह था। विचार 
भी एक ही जेसे थे और नोकरी भी एक ही साथ छोड़ी । 

कुछ दिन घर रहने के बाद आप बर्मों पहुँचे और फिर 
वहाँ से दाइ्काड़ जाकर ट्राम-कम्पनों मे नोकर हो गए । वहाँ पर 
बहुत से भारतीय, जो कैनाडा और अमेरिका जाने के लिए घर 
से आते थे, उन्हें इमिप्रशन विभाग वाले निराश कर घर लौटा 
देते । उन बेचारो के पास खाने तक को छुछ व बचता था। उस 
समय हरिनामर्सिह जी अपने पास से सहायता देकर उम्तकां 
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टादस बँधाते थे। 

धीरेचीरे उन्हें पता चत्ना कि अमेरिक्रा में ज्ञोग बड़े मज़े 
मे रहते हैं ओर वहाँ के वायु मण्डल्न मे रह कर साधारण से 
साधारण भारतीय भी भारत को खतन्त्र करवाने को चिन्ता 
करने लगता है। अस्तु, स्व॒तन्त्रता-पाठ सीखने का उपयक्त स्थान 
समम कर आपने हॉह्कॉन्-स्थित भारतीयों को अमेरिका जाने 
के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। आवश्यकता पड़ने 
पर आप उनकी सहायता भी कर देते थे । 

अन्त में १ल्ी दिसस्वर, सन्‌ १९०७ को, जबकि आपकी 
आयु बीस वर्ष से कम ही थी, आपने भी अमेरिक्ला के लिए 
उस्थान किया । वहाँ पहुँचकर एक वर्ष तक विक्टोरिया नगर 
में रहने के बाद, भारदवर्ष से स्कूल आदि शिक्षा-कार्य में व्यय 
ऋरने के लिए, धत एकत्रित कर भेजने तगे। 

१ ली जनवरी, सन्‌ १९०८ को आप ऊेनाडा से संयुक्त-प्रदेश 
चलते गए ओर वहाँ सीएटल नगर के एक स्कूल में पढ़ने लगे। 
तीन वष बड़े यत्न से विद्योपाजन होता रहा। इन्ही द्विनों 
केताडा-स्थित सारतीयों ने ढेदू लाख रुपए छी पूंजी से एक 
इरिड्यन ट्रंडिड्र कम्पती खोज़ी ओर सुविधा के लिए एक 
अन्नरेज् मैनेजर भी रख लिया। कम्पनी के हिस्सेदारों मे हमारे 
नायक भी थे। काय खूब चल्न निकत्ञा | कस्पती की एकदम ऐसी 
उन्नति गोरे पृ जीदारों से देखो न गई। उन्होंने उस अ्रद्वरेज्ञ 
को अपनी तरफ मिल्रा लिया ओर उसे वेईमानी प्रारम्भ कर 
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दी | हरिनामसिह उसकी चालाकी त्ाड़ गए ओर उस पर देख- 
रेख रखने लगे । कंगड़ा बढ़ने पर बे गोरे लोगों की आँखों में 
बेतरह खटकने लगे। आपको फेंसाने की चेष्टा होने तगी। 
परन्तु आपके एक अ्गरेज-मित्र रेमिस्वर्ग / /४#7580/0 ), 
जोकि वहाँ मैजिस्ट्ूट थे; यह हालत देख उन्हें अपने साथ के 
गए | यह महाशय संयुक्त-प्रदेश के रहने वाले थे और इन्ही के 
यहाँ रद कर आपने तीन बरष तक शिक्ता पाई थी । 

कुछ दिन बाद आप फिर केतराढा चले गये और वहाँ से 
एक “दि हिन्दुस्तान” ( 208 2200%8०४ » नामक अज्नरेजी 
पत्र निकालना शुरू कर दिया! आप बड़े ओजस्वी लेखक थे । 
कैनाडा वासी भारतीयों पर आपका विशेष प्रभाव था। सरकार 
को यह अच्छा न लगा ओर उन पर बस बनाने और सिखाने, 
विद्रोह-प्रचार आदि का दोष लगा कर ४८ घण्टे के अन्दर केनाडा 
से निकल जाने की आज्ञा दी गईे। बढ़ी विकट परिस्थिति थी। 
तुरन्त रैमिस्बर्ग को तार दिया गया। उन्होंने केनाडा-सरकार 
को तार दिया कि उन्हे निवोसित न किया जाय, में उन्हे साथ 
ले आने के लिए आ रहा हैँ और अपना प्राइवेट बोट लेकर 
उन्हें साथ ही में आए | कुछ दिन के बाद आपको फिर फैनाडा 
ज्ञाने की आज्ञा मिल गईं। २० मार्च, १९११ से आप संयुक्त- 
प्रदेश मे बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। ग्रदर अखबार में 
भी आप दर तरह से सहायता करते थे। 

इधर दो सब्जन भाई गुरुदततसिंह ओर भाई दलीपसिह 
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एक बम्‌-केस मे पकड़े गए उधर कासागाटा मारू जहाज बन्द्रगाह 
पर आ पहुँचा | दरितामसिह अपने अन्य साथियों सहित बाबा 
गुरुदत्तर्सिह तथा अन्य यात्रियों से सलाह करने गए ओर वह्दी 
पकड़े गए। शेष साथी तो छोड़ दिए गए, पर आपको न छोड़ा 
गया। इन्हें फिर देश-निकाले की आह्ञा हुई।कुछ दिन के 
भंगड़े कु बाद यह ज्ञानकर कि इस बार कोई सफज्ञता न होगी, 
आप भारत की ओर आने वाले एक जद्यज्ञ पर सवार हो गए 
ओर चीन, ज्ञापान तथा ध्याम आदि में ग़दर-पाटी का कार्य 
करते हुए आप बम पहुँचे। यह सन १९१४ के दिन थे। सिंज्नापुर 
के विद्रोह-द्मन के बाद बहुत से ग़द्र-नेता बचा पहुँच गए थे। 
इरादा था कि अक्टूबर, १९१४ मे बकरीद के दिन विद्रोह खड़ा 
किया जाय और बकरो की जगह गोरे शासकों की कुर्बानी दी ज्ञाए, 
परन्तु बाद में २५ दिसम्बर का दिन निश्चय किया गया। इन्ही 
सब चेष्टओ मे दिन-रात जुटे रह कर वे घोर परिश्रम कर रहे 
थे कि एक दिन आप एकाएक मारे में गिरफ्तार कर लिए 
गए। अभियोग चला और आप को भृत्यु-द्स्ड दिया गया। 
अभी जेल मे ही बन्द थे ओर फाँसी नहीं दी गई थी कि आप 
जेल से भाग गए। किन्तु शीघ्र ही पकइ-कर फाँसी पर लटका 
दिए गए। 
आपके आग्रह से आपकी धर्मपत्नी ने आप ही के छोटे 
भाई से विवाह कर लिया था। बाबू हरिनामसिंह बड़े स्वतन्त्र- 
प्रकृति और दृढनचित्त के आदमी थे। आप साधारणतया “हिन्दी 


१३६ आज़ादी के पवाने 
€27थाक ( )आकक- (2). (())२09- (९) कक ((2) भाक्ाक (९) ) ता (0) आाथा०-(९) 
है हम वतन है हिन्दोंस्तों हमारा” और “मरना भला है उसका 
जो अपने लिए जिए |” आदि पद्म गाते रहते थे। 

श्री० भागसिंह, श्री० हरिताम्सिह और श्री० बलवन्तर्सिह 
इन तीनों सझ्लनों में अगाथ प्रम था। तोनों का रहन-सहन, 
खान-पान, काम-काज् एक साथ ही होता था। उप्त समय 
ग़दर-अन्दोलन के ये तीनों ही प्राण थे | एक-एक कर उन तीनों 
ने हो मारत को स्वतन्त्र करवाने के लिए वारी-बारी से 
आत्म-दान दे दिया। देश के लिए वे जिए और देश ही के 
लिए वे मर भी गए । प्रेम का कितना सुन्दर दृष्टान्त है ? 


ष्छ 


श्री० सोहनलाल पाठक 

है सन्‌ १९१४ की वात है। अमेरिका की ग़द्र-पार्दी की ओर 

से प्रायः सभो देश में गदर-प्रचार के ल्षिण आदमी भेजे जा 
रहे थे। अस्तु, पाठक जी भी इसी पार्टी की ओर से बसों में 
प्रचार-काय करने के लिए भेजे गए | सन्‌ १९१५ के आरस्क् 
में ही आप वेक्लोंक आए और कुछ दिन वहाँ पर ग्रदर का कार्य 
करने के वाद रह्लून आ पहुँचे | यहाँ पर सद्नठित रूप से अपना 
केन्द्र चना कर सेहनलाल तने उस दिन की व्यर्थ आशा से, 
जबकि सारे भारत में एक साथ ही एक वार फिर रणचण्डी 
का ताण्डव-तृत्य प्रारम्भ दो जायगा, सेवाओं में विज्वव का 
अचार-कार्य जोरों के साथ आरस्म कर दिया | 


सोहनलाल पाठक १३७ 
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२१ फ़रवरी आई और निकल गई। भेद खुल जाने से उस 
दिन बलवा न हो सका और चारों ओर धर-पकरड़ होने लगी | 
किन्तु विक्षवियों के जीवन में यह कोई नई बात न थी। उनका 
ते जीवन ही असफज्ञताओं का जीवन है। वे ते “कर्मस्ये- 
वाधिकारस्ते? का ही पाठ लेकर इस क्षेत्र में आए थे। अस्तु, 
सेहनलाल इतने पर भी हताश न हुए | उन्होंने नए उत्साह 
से फिर विप्तलव की आयेजना आरम्भ कर दी | 
एक दिन अगस्त, १९१४ मे, जबकि वे मेमिये के तोपखाने 
भे ग़दर का प्रचार कर रहे थे, एक जमादार ने उन्हें गिरफ्तार 
करवा दिया । तीन पिस्तौलें तथा २७० कारतूसें पास होते हुए भो 
» नाने साहमलाल ने उस समय उनका प्रयोग क्‍यों नहीं किया । 
पाठक जी जेल मे बन्द थे। अधिकारियों के आने पर ओर 
कदियों ने तो झुकन्कुछ कर सलाम करना प्रारम्भ ऋर दिया, 
किन्तु आप की मस्ती कुछ ओर ही ढन्न की थी। बेलि--जब 
में अक्चरेज़ों का, राज्य को, अन्यायी भोर अत्याचारी मानता 
हैं, पे उनकी जेल के नियम ही क्यें मानू ।” 
अधिकारियों के आने पर खड़ा होना भो शायद उनके 
ओम्राम के बाहर था । हों, एक बात अवश्य थी, थे कभी किसी 
के साथ असभ्यता का व्यहार न करते थे। यदि कोई उनसे 
खड़े होकर बात करता ते आप भी उससे खड़े होकर ही बात 
करते थे | एक बार वो के ल्लॉडे महोदय जेल देखने आए । 
जेलर ने सेहनलाल से प्रार्थना की कि उनके आने पर खड़े 
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होकर स्वागत कर लेना | जब आप इस पर राज़ी न हुए ते 
जेलर ने एक और चाल चली। जिस समय लॉड महोदय जेल 
मे आए तो जेल्र पहले ही से पाठक जी के पास जाकर खड़े- 
खड़े उनसे बातें करने ल्गा। आप भी खड़े होकर उनसे बांतें 
करने ज्ञगे ओर लॉड के आते पर उन्हे फिर से खड़ा न होना 
पढ़ा । अपनी दी घण्टे की बातचीत मे ल्ॉर्ड ने आपसे 
बहुतेरा अनुरोध किया कि तुम माफ़ों मॉग कर प्राण-दण्ड से 
बरी हो जाओ, किन्तु आपने एक ने मानी । 

अन्त में फाँसी के दिन एक अज्गरेज-मैजिस्ट्रेद ने आकर 
फिर आपसे साफी मॉग लेने का अनुरोध किया। सृत्यु मेँह 
फैज्ाए सामने खड़ी है। फाँसी का तख्ता तथा रस्सी का फन्‍्दा 
ठीक है चुका है। ऐसे समय में जेल के सभी कर्मचारी सेहन- 
लाल के मुँह की ओर देखकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। 
थोड़ी देर की रिस्तम्धता के बाद उस पागल पुजारी ने मुस्कराते 
हुए कहा : ह 

“जमा मॉगनी है। ते! अक्लरेज् मुझसे क्षमा मोंगे। में के 
कोई अपराध नहीं किया। असली अपराधी ते वे ही है । हों, 
यदि मुझे बिलकुत्त ही छोड़ने का बचन दो ते तुम्हारी बात 
पर विचार कर सकता हूँ ।” 

उत्तर मिला--यह ते। अधिकार से बाहर को बात है। 

* #पे| फिर अब देर क्यों करते हे? तुम अपना कत्तव्य 

पूरा करो और मुझे अपना कर्तव्य करते दो।” 


सूफी अम्या प्रसाद १३६ 
(१.७ (९0) आओक- (2) शान.) आज (०2). सा (८). (९0) का (५2 ालाक७-(२९० 
देखते-देखते तख्ता खिंचा और रस्सीक्रेमटके के साथ ही यह 
हृश्य भी सम्राप्त हो गया ! 
शशि 


देशभक्त सूफ़ी अम्बाप्रसाद 


है| जञ भारतवर्ष में कितने लोग उनका नाम जानते हैं ? कितने 
उनकी स्मृति में शोकातुर हो कर आँसू बहाते हैं ! कृतप्न 
भारत ने कितने ही ऐसे रज्ञ खो दिए ओर क्षण भर के लिए भी 
अनुभव न क्रिया । 

वे सच्चे देशभक्त थे, उनके द्वृदय में देश के लिए दद था। 
वे भारत की प्रतिष्ठा देखना चाहते थे, भारत को बअन्नति 
के शिखर पर पहुँचाना चाहते थे | तो भी आज्ञ भारत के बहुत कम 
ल्ञोंग उनका नाम जानते हैं | उत्की क़दर भी को, तो इरान ने ! 
आज वहाँ सुफीः का नाम सर्वर्नश्रय हो रहा है। 

सूफी जी का जन्म १८४८ ३० में मुरादाबाद में हुआ 
था। आपका दाहिना हाथ अन्म से ही कटा था। आप हँसी से 
कहा करते थे--“अरे भाई ! हमने सत्तावन में अरेज्नज्ों के 
विरुद्ध युद्ध किया । हाथ कट गया ! मृत्यु हो गई। पुनजनम हुआ, 
हाथ कटे का कटा आ गया !” “ 

आपने मुरादाबाद, बरेली ओर जालन्धर आदि कई शहरों मे 
शिक्षा पाई। एफ० ए० पास करने के पश्चात्‌ आपने वकालत 
पढ़ी , परन्तु की नहीं। आप उद्‌ के प्रभावशाली लेखक थे। 
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आपने वही काम सम्माला | 

सत्‌ १८९० ईं० से आपने सुरादाबाद से जान्युद् 
इलूम' तामक उदू साप्ताहिऋ पत्र निकाला । इसका ग्रत्वेक्त शत 
इनकी आत्वरिक अवस्था का परिचण देता था। वे हात्यरस के 
असिद्ध लेखक ये । परन्तु उनमें गन्भीरता भी ऋम न थी । थे हिन्दू- 
मुस्तिम एकता के ऋट्टर पत्चषाती थे। और शाउच्ं की की 
आलोचना किया करते थे । 

सन्‌ १८९७ में आपुक्ो राजद्ोह के अपराध में छेड़ दर का 
कारायार मिला | जब ९९ में छूटकर झाए तो यू० पी० के कुछ 
-छोटे-छोंदे राज्यों पर अद्वरेज लोग हत्तच्ञे प ऋर रहे थे। चुछी यो 
ते वहाँ के अफसरों वथा रेजिडेण्टों' का खूब ससडाफोड़ दिया! 
आप पर मिथ्या दोषारोपण का अभियोग चलाया गया ओर 
सारी जायदार जब्त कर, छः साह् का कारायार दिया गया। जेल * 
इन्हें ऋक्षयतीय कष्ट सहन करने पड़े, परन्तु दे ऋमो विचलित नहीं 
हुए | 

सूफी जी जेल में वीमार पड़े । एक ग्रह्मोज छटरी में वन्‍्दथे। 
उन्‍हें औषधि नहीं दी जाती थीं। यहाँ तक कि पादी आदि का भी 
ठीक प्रवन्ध न था। जेलर आता ओर हँखता हुआ ग्रभ्त ऋत्ता-- 
सूफी, अभी तक तुम जिन्दा हो १० खेर ! ल्थोस्यों' कर जेल 
कटी और १९०६ के अन्त में आप चाहर ध्गए। 

“मुफ्ती जी का निद्ाम-हदराबाद से धतिष्ट उन्वन्ध था। जेत्न से 


्क 


-छूटते ही आप वहाँ गए । निज्ञास मे उसके लिए अच्छा-सा मकान 


अम्कमक 


५ 


स॒फ्री अम्वा प्रसाद १४१ 


६0थकाक-700 आह (९0) बधत9-(80-2656:9-(8)क्‍225202)<575 600७ ( 83 €+ 
बनवाया । मकान बन जाने पर उन्होने सूफी जी से कहा--“आप 
के लिए मकान तैयार हो गया है।” आपमे उत्तर दिया--/हम भी 
तैयार हो गए हैं ।” आपने वस्ध आदि उठाए ओर पज्ाब की 
ओर चल दिए। वहाँ जाकर आप हिन्दुस्तान! अखबार में काय 
करने लगे | सुनते हैं, आपकी चतुरता, वाक्‌-पटुता और 
सममदारों देख कर सरकार की ओर से १०००] मासिक जासूस- 
विभाग से पेश किए गए थे, परन्तु आपने उनको अपेक्षा जेल और 
द्रिद्रता को ही श्रेष्ठ समझा । बाद को 'हिन्दुस्तान' सम्पादक से 
भी आपकी न बनी ओर आपके वहाँ से भी त्याग-पत्र दे दिया । 
उन्ही दिनों सरदार अज्जीतर्सिह ने 'भारमभाता-सोसाइटी? की 
नीव डाली और पज्ाव के '्यूकॉलोनी बिल्ष' के विरुद्ध आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया । सूफी जी का भी मेल उनसे बढ़ने लगा। उधर 
वे भी इनकी ओर आकषि त होने लगे। 
सन्‌ १९०७ में पल्लाव मे फिर धर-पकड़ आरस्म हुई, 
तो सरदार अजीतसिंह के भाई सरदार किशनर्सिंह और 
भारतमाता-सोसाइटी के सनन्‍्त्री सहत। आननन्‍्दुकिशोर 
सुफ्री जी के साथ नेपाल चल दिए । वहाँ नेपात 
रोड के गवनर भ्री० जज्वबहादुर जी से आपका परिचय हो गया । 
वे इनसे बहुत अच्छी तरह पेश श्राए । बाद को श्री० जज्बहादुर 
जी सूफी जी को आश्रय देने के कारण दी पद्च्युत किए गए। 
उनकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई। खर, सूफी जी वहाँ पकड़े 
गए ओर लाहोर लाए गए। लाला पिण्डीदास जी के पत्र 


२४२ आज़ादी के पचोने 


(६/.आा (2). आधा (())- आए (0)/ का, (2) था ((९)+ भा (2) ७00) बात (0) 
टूणिडिया' में अ्रकशित आपके लेखों के सम्बन्ध में ही भाप पर 
अभियोग चलाया गया । परन्तु निर्दोष होने पर बाद में आपके 
छोड़ दिया गया । 

तत्पश्वात्‌ सरदार अजोतर्विद्र भी छूट कर आ गए । भर 
सन्‌ १९०८ में भारतमाता बुक-सेसाइटी' 'की (नोंच डाली गई। 
इसका अधिकतर कांय सूफी जी हो द्विया करते थे। आपने 
शारी मसीह! या विद्रोही ऐसा” वामक एक पुरतक प्रकाशित 
करवाई जो बाद को झब्त कर ली गई! 

इसी वष लेकप्तान्य तिलक पर अभ्रियोंग चल्लांया 
गया और एउन्हें भी६ उष का कारागार मित्ना । तब 

'देशभक्त मस्डत्नः के सभी सदस्य साधु बन कर पवेतों को ओर 
यात्रा, करने के लिए निकल पड़े। पर्वतों के ऊपर ज्ञा रहे थे। 
एक भक्त भी साथ आया। साधु बेठे तो उस भक्त ने सूफी 
'ज्ी के चरणो पर शीश नवा कर नमरकार किया। बढ़ा जैण्ट- 
हमैन था| ख़ूब मूट-बूट पहने था। सूफी जी के चरशों पर 
शीश रकखा और पूछने लगा--“बावा जी, आप कहाँ रहते हैं ९१ 

सूफी जी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया--रहते हैं तुम्दारे 
सिर में! 

"चाधु जी, आप नाराज क्‍यों हो यए ? 

“रे वेबक्नफ! तूने सुझे क्यो नमस्कार किया १” इतने और 
जाघु भी तो थे इतको प्रणाम क्यों ते किया १” 

८ “ये आपको ही बड़ा साधु समझा था। “ 
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7) )आआ(()) ७ (20) आ2-(8)) 4७ (5) ७ (९) (९९) स्थान) अधाक- 

“अच्छा खैर ! जाओ, खाने-पीने को वस्तुएं लाओ |” 

वह कुछ देर बाद अच्छे-अच्छे पदार्थ त्वेकर आया। खा- 
पीकर सूफी जी ने उसे फिर बुल्लाया ओर कहने लगे--“क्यों 
थे, हमारा पीछा छोड़ेगा या नहीं ९” 

“भत्ता में आपसे क्‍या कहता हूँ जी १” 

“बाल्ाकी को छोड़ | आया हे जासूसी करने | जा-जा अपने 
'बाप से कह देना कि सूफी पहाड़ मे गदर करने जां रहे हैं !” 

वह चरणों पर गिर पढ़ा--'हुज्ञर, पेट के खातिर सब 
कुछ करना पढ़ता है ।” 

आपने सन्‌ ९१०९ में 'पेशवा' अख़बार निकाला। इन्हो 
'दिनों बन्नाल मे कान्तिकारी आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा | सरकार 
का चिन्ता हुई कि कहीं, यह आग पश्चाब का भी दहन ते कर 
डाले। अस्तु, दमन-चक्र चल्लना आरम्भ हुआ | तब सूफी जी 
सरदार अजीतर्सिह ओर ज्याउल्नहक ईरान चले गए । वहाँ पहुँच 
कर ज्याउल्नहतक की सलाह बदल गई । उसने चाहा इन्हें पकड़वा 
'दूँ तो कुछ इनाम भी मिलेगा और सज़ा भी न होगी। परन्तु सूफी 
जी ताड़ गए। उन्होंने उप्ते आगे भेज दिया। वह बहा रिपोर्ट 
करने गया; स्वयं ही पकड़ा गया ओर यह दोनों बच निकले । 

इरान मे वे केसे रहे, क्या हुआ, यह बातें तो किसी अवसर 
'पर हो खुलेंगी ; परन्तु जे। कुछ सुनने मे आया, उसी का उल्तेख 
इस स्थान पर किया जाता है। इरान में अद्गरेज़ो ने उनकी बहुत 
खोज की ओर. उन्हे कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े । कहा 


१४४ आज़ादी के पवाने 
१ आआ9 (20) का १९0) आप ((:).4279- (00) शक-९)0 ९७ (5) श्रा७ (६) व (0: 
जाता है, कि वे एक स्थान पर घेर लिए गए । वहाँ से निकलना 
असम्भव-सा हो गया । वही व्यापारियों का एक काफिल्ा ठहरा 
हुआ था | ऊँटों पर बहुत से सन्दूक़ ले थे। उनमे बस्र भ्रादि 
भरे थे। एक ऊंट के दोनों सन्दूक़ो में सुफी जी तथा अजीतसिह्‌ 
को बन्द किया गया ओर वहाँ से बचा कर निकाल्ला गया | 
फिर किसी अमीर के घर ठहरे। पता चल्न गया ओर वह 
धर घेर लिया गया। उसी समय उन दोनों का बुरका पहना, 
जनाने मे बिठा दिया गया | सब तत्लाशी ली गई और अन्त मे 
लिया की भी तलाशी लो जाने लगी। एक-दो ब्वियों के बुरे 
उठाए भी गए, परन्तु मुसलमान लोग लड़ने-मरने को तैयार हो 
गए ओर फिर अन्य किसी स्री का बुरका नहीं उतारने दिया 
गया । इस तरह वे दोनों यहाँ से भी बचे | 
पोछे उन्होंने वहाँ से 'अबेहयात' नामक पत्र निकाल्ला और 
राष्ट्रीय आन्शेल्नन मे भी भाग लेने लगे | सरदार साहब के टर्की 
चले जाने पर वहाँ का सारा कार्य इन्ही के सर आ पड़ा श्रोर 
फिर ये वहाँ पर 'आका सूकी? के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
सन्‌ १९१४ में जिस समय ईरान में अद्जरेजों ने बिलकुल 
प्रभुत्व जमाना चाहा तो फिर कुछ उथल-पुथल मची थी। शीराज़ 
(पर घेरा डाला गया। उस समय सूफी जी ने बाएं हाथ से 
रिवॉल्वर चला कर मुकावला किया था, परन्तु अन्त मे आप 
झअकरेजों के हाथ आ गए। उन्हे कोर्ट मार्शल किया गया। फैसला 
हुआ, कल गेली से उड़ी दिए जाओगे । सूफी कोठरी में बन्द 
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(९-7 €0)-आ॥७ (९0) सा2-(00) 4 (8)/-4षा७- (९२) आए (८) अाजा3- (६१4४७ ९७ 
थे। प्रातः समय देखा | वे समाधि की अवखा मे थे, परन्तु उतके 
प्राण-पखेछ्ट उड़ चुके ये। उनके जनाज़े के साथ असंख्य इरानी 
गए ओर उन्होंने बहुत शेक मनाया। कई दिन तक नगर मे 
उदासी-सछी छाई रहो । सूफी जी की क़न्न बनाई गई | अभी तक 
हर बर्ष उनकी क़त्र पर उत्सव मनाया ज्ञाता है। लोग उनका 
नाम सुनते ही श्रद्धा से सर झुका लेते हैं। वे पैर से भी लेखनी 
पकड़ कर अच्छी तरह लिख सकते थे। उस दिन एक महाशय 
कह रहे थे कि मुझे उन्होंने पेर से ही लिख कर एक नुस्खा 
द्या था । 

एक और विचित्र कहानी उनके मित्रों ने सुनाई थी। पता 
नही वह कहाँ तक सच है, परन्तु बहुत सम्भव है वह सच हो । 
कहते हैं कि जब भोपाल या किसी ओर स्टेट मे रेज़िडेण्ट कुछ 
खराबी कर रहे थे ओर उसके हृड़प जाने की चिन्ता मे थे तो 
वहाँ का भेद्‌ प्रकाशित करने के लिये अमृत बाज्ञार पत्रिका' की 
ओर से सूफी जी वहीं भेजे गए । यह बात १८९० के लगभग 
की हे । 

एक पागल-सा मनुष्य रेजिडेण्ट के बेरे के पास नोकरी की 
खोज्ञ मे आया ओर अन्त मे केबल भोजन पर ही रख जिया 
गया । वह पागल बर्तन साफ करता तो मिट्टी मे क्ृथपथ हो 
जाता | मुंह पर मिट्टो पोत क्ेता | वह सौदा खरीदने से बड़ा 
चतुर था। अस्तु, चीजे खरीदने उसे ही भेजा जाता था । 

उधर “अमृत बाजार पत्रिका' मे रेज़िडेस्ट के विरुद्ध धड़ाधड़ 


जात है की. 2 


१४ आज़ादी के पद्ने 
एड्ादक्रधयाऋ (20) चधप7९६20द:%07(0) सा: ((2):-465%- (20) <8:9(80) 4-९६) 
लेख निकलने लंगे। अन्त को वह इतना बदनाम हुआ कि 
पदच्युत कर दिया गया। ज्ञिस समय वह स्टेट से बाहर पहुँच 
गया वो एक काल्ला-सा मलुष्य दैट लगाए पतलून-बूट पहने 
उसकी ओर आया | उसे देखकर रेज़िडेश्ट चकित-सा रह गया । 
थह तो वहीं है जो भरे बर्तन साफ किया करता था। आज 
पागल्न नही है। उसने आते ही: अद्जरेजी मे बातचीत शुरू की | 
उसे देख वह कॉपने लगा। अन्त मे उसने कहा--तुम्दे इनाम 
तो दिया जा चुका है, अब तुम मेरे पास क्यो आए हो ! 
“आपने कहा था, जो मनुष्य उस गुप्तचर को, जिसने कि 
आपका भेद खोला है, पकड़वाए, उसे आप कुछ इनाम देंगे।” 
“हों, कहा तो था | क्या तुमने उसे पकड़ा ?” 
“हाँ, हो ! इनाम दीजिए । वह व्यक्ति में स्वयं ही हूँ १” 
बह थरथधर कॉपने लगा | बोला--“यदि राज्य के अन्दर ही 
सुके तेरा पता चल्न जाता तो बोटी-बोटी छड़वा देता।” खेर, 
उसने इन्हें एक सोने की घड़ी दी ओर कहा--“यदि तुम स्वीकार 
करो तो जासूस-विभाग से १०००) मासिक वेतन दिलवा सकता 
हूँ ।” परन्तु सुफी जी ने कहा--“अगर वेतन ही लेना होता तो 
तुम्हारे बर्तन क्यों साफ करता 
आज सूफी जी इस लोक मे नही हैं। पर ऐसे देशभक्त का 
स्मरण भी स्फूर्तिदायक होता है। भगवान्‌ उनकी आत्मा को 


चिर-शान्ति दे । 
ण्क्नि 
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भाई रामसिंह 
6 _ _. ७ . 
] रह तुलेताँ, जिला जात्नन्वर में आपक्रा जन्म हुआ था। 
। । आपके पिता का नाम श्रों० ज्ीवनचिंह था। छोटी उम्र 
में ही १९०७ या आठ में आप केनाडा चत्ने गए थे। यहाँ पर 
इन्हे व्योपार आदि में अच्छी सफलता हुईं ओर ये बहाँ के भारत- 
चासियो में वे सब से अधिक धनवान्‌ गिने जाने लगे। किन्तु इतने 
पर भी आपका स्वभाव बड़ा सरल था ओर ये अपने धन को 
देश तथा जाति का धन कहा करते थे । दान देने में आप बड़े सिद्ध- 
हस्त थे | दीवान के लद्बर आदि का छूच इन्ही क्रे रुपए से चलता 
करता था | 

सन्‌ १९१४ में केनाडा-त्थित भारतीयों को वहुत्त-सों ऋटि- 
नाइयों का सामना करता पड़ा। कामागराटा मारू छो घटना, 
व्यापार का मन्द पड़ जाना, गुरुद्वारे में दो नेताओं का सारा 
जाना आदि बातो ते परिस्थिति को एऋद्स बदुह्त दिया । गुलामी 
को अधिक ठोकरेंन सह सकने के कारण लोग देश की ओर 
आपस आने क्गे । रामसिंह ज्ञो भी इसो विचार से कनाडा से 
चूनाईंटेड स्टेट्स आए। यहाँ आते पर लोगो ने भारत न आकर 

आपसे वहीं ठहर कर कार्य करने का आग्रह किया । 
उत्त दिनो ग़दर-पार्टी का कार्य-भार पु० रासचन्द्र नासक 
व्यक्ति के हाथ में था | इन्होने नियमों आदि को एक ओर रख, 
शर्टी पर अपना ही व्यक्तित्व जना रक्खा था। सारा कास इन्हों 


श्ष्द आज़ादी के पवाने 
(0) माक-१() ७ (९) (६0) भा (८)) आआ- (६) आआ- (९) का (६) ० (:प 
को इच्छा-मात्र पर निर्भर था। इनको सदा यही चिन्ता रहती 
कि कोई अच्छा काम करने वाला अमेरिका मे न ठहरने पाए। 
अस्तु, इसी विचार से राससिंह को भी वहाँ से मिकालने की 
आपने एक चाल चली । एक जूते में एक कागज सीकर रामसिंह 
को देते हुए कहा--/इसे भारत में श्रमुक व्यक्ति के पास ले 
ज्ञाता है । यह इतना जरुरी है, कि आपके सिवा ओर किसी पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता ।” अखु, आप भारत चत्न दिए । 
आते समय मनिल्ला मे कुछ ओर पुराने कार्यकर्ताओ से भेंट 
हुईं । उन्होने रामचन्द्र का असल्ली स्वरूप बता कर यह भी कहा 
इस समय भारत ज्ञाता सृत्यु के मुँह मे जाना है। बूट खोलने 
पर उसमे साधारण छपे काग्रज़ के सिवा ओर कुछ न निकत्ा | 
अस्तु आप चीन-जापान होते हुए फिर अमेरिका वापस चले गए। 
इस समय रामचन्द्र तथा अन्य लोगों मे काफी कूगड़ा बढ़ 
गया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कंगढ़ा मिटने की कोई 
आशा न देख, आपने सन्‌ १९१६ मे कैलिफोर्निया के सेक्रोमेस्ट 
नामक शहर मे एक|मीटिज्ञ की ओर नए अधिकारी चुन कर पार्टो 
का काम आंरम्भ कर दिया। रामचन्द्र ने इसे अनियमित कहकर 
एक और सभा बुलाई, किन्तु इसने भी उसी रामसिह वाली 
कमेटी के ही सर्वोपरि भानकर उसमे तीन आदमी ओर बढ़ा 
दिए | और यह भी निम्चय किया कि ७ दिन के अन्दर ही पुराने 
लोग इस नई कमेटो को सारे काम का चाज दे दें और यदि 
ऐेसा न हो तो कमेटी बलपूर्वक सब चीज़ों पर अधिकार कर ले । 
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|. (९) आशा (१ आआआ0 (९) ७-१५) आय (९0). (६) भा (८0) (0)) ७-८) 0 
' किन्तु इतने पर भी चाज न मिल्ना । प्रेस पर अधिकार करते 
समय वे लोग पुलिस को बुला ल्ञाए | पुलिस के आने पर रास- 
सिंह ने सब हाल बयान किया, आखिर वह एक स्वाधीन देश 
की पुलिस थी । अस्तु, उन लोगो ने स्वयं ताला तोड़ कर प्रेस 
पर नई कमेटी का अधिकार करा दिया । 
इसके बाद चारो ओर घूभ-घूम कर आपने सह्ठन का कार्य 
भी समाप्त किया । उस समय लोगो ने आप को सेन्दूल-कमेटी 
का प्रधान बनाना चाहा, किन्तु यह कहकर कि मेंने ही इसे बनाया 
है, ओर में ही इसका मुखिया बन बैदू' यह ठोक नहीं ; आपने 
उक्त पद को स्वीकार न किया । किन्तु फिर भी आपका सारा 
समय उसी काय मे व्यतीत होता रहा । 
इसी बीच अमेरिका ने भी महायुद्ध में भाग लेने का एलान 
कर दिया और साथ ही ग़द्र-पार्टी के खास-ख्ास कार्यक्रत्तोओं 
का भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया था कि इन लोगों 
के कारण ही ब्रिटिश के प्रति अमेरिका को निष्पक्षता मे अन्तर 
आं गया था। ,खेर, जे। भी हो, रामसिंह जी इसी अपराध मे 
गिरफ्तार हुए । कुछ ही दिनों बाद पं० रामचन्द्र भी पकड़े गए। 
उस समय आपने परिडत जी से कहा कि बाहर हमारा जो भी 
भतसेद रहा हो, यहाँ पर हमे एक साथ मित्त कर ही चलना ठीक 
होगा । किन्तु वे इस पर राजी न हुए और अन्त में यही बात 
अधिक जोर पकड़ गई। अभियोग चलने पर समाचार-पत्रों ने 
हस बात को लेकर कि रामचन्द्र की पार्टी ने ऐसा कहा ओर दूसरी 


१५० आजादी के पवोन 
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पार्टी ने ऐसा कहा, .खूब लेख आदि लिखना आरस्भ कर दिया। 
पार्टी की बदनासी होते देख, रामसिंह ने एक बार फिर प्रयत्े 
किया कि पार्टीबन्दी दूर हे जाय और सब लोगों का अभियोग 
एक ही साथ चढछे, किन्तु इस बार भी सफलता न हुई । 

केस जूरी को सौपा गया और जिस समय जज लोग 
दोपहर का खाता खाने गए तो रामसिह ने अदात्ञत में ही 
रिवॉल्वर निकाल कर रामचन्द्र पर फ़ायर कर दिया। जिस 
समय रामचन्द्र का गिरता देख आपने हाथ नीचा कर लिया 
था, सामने बेठे हुए कोतवाल ने रामसिंह पर गोली चत्ना दी। 
इस प्रकार अमेरिका की बोच अदालत मे होने वाले एक और 
शहीदी अभिनय का दृश्य समाप्त हुआ | 

इस बात की तह में छुछ भी रहा हो, दिन्‍्टु यह तो मानता 
ही पड़ेगा कि रामसिंह ने यह काम रादर-पार्टी की बदनांमी रू 
सह खकने के कारण हो क्रिया या। 

४ जि 
श्‌ # ७९ 
ऊ३ ० सामीलह 

३० सी पर चह कर प्राण देने वाले विस्ववी यदि देश के लिए 
श] भौरव की वस्तु हैं, तो उन लोगो का महत्व भी किसी 


तरह कम नहीं, जे आततायियों द्वारा निरन्तर अकथनीय 
यावनोएँ सहन करते हुए, तिज्न-तिल कर प्राण देते हैं। उनका 
नाम जन-साधारण नहीं जान पाते, उनका शुप्त-का्य हरी 
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महत्वपूर्ण होता हे ओर उन्हीं का बलिदान अधिक महिमासय 
हुआ करता है 

ऐसे ही हमारे नायक श्रो० भानसिह भो थे। आपका जन्म 
'सुनेत' नामक गाँव, जिला लुधियाना मे हुआ था। पहले आप 
एक रिसाने में भरती हुए थे, किन्तु बाद मे नोकरों छोड कर 
अ्रमेरिका चल्ने गए थे। कैज्षीफोनिया मे रहकर, सब १९११ 
के सभी राजनैतिक कार्यो' मे आप बढ़-चढ़ कर भाग लेने 
लगे थे | 

शेष वही पुरानी कथा है | ग़दर दल बना, ग़दूर अखबार 
निकला, स्वत हुआ ओर अन्त में महायुद्ध के छिड़ते ही 
लोग देश का लौटने लगे । सब से प्रथम कारिया तथा तेशामारड 
जहाज आ गए थे। उन्ही में आप भी चल दिए। आते ही 
इमिग्रेन्स ऑडिनेन्स ( /क्राकदाए/ 0ल्‍वीडइदा८8 ) के 
शिकार बन गए। सागे से आप ग़दर का प्रचार करते आए थे । 
अस्तु-- 

२९ अक्टूबर, १९१४ का आप कल्ञकत्ते पहुँचते ही पकड़ 
लिए गए । नवस्वर के अन्त तक मॉण्टगुमरी-जेल में बन्द रक्खे 
जाने के बाद एक दिन आप छोड़ दिए गए। इस पर कुछ 
साथी आप पर सन्देह करने त्गे, किन्तु आपने अपनी तत्परता 
से फिर सब पर अपना विश्वास ज्ञमा लिया। कार्य जारी 
रहा ओर अन्त मे बना-बनाया खेल बिगड़ गया। विप्लव- 
आयेजन के विफज्ञ होते ही चारो भोर गिरफ्तारियों का बांजार 


१५२ आज़ादी के पवाने 
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गर्म हो उठा। हमारे वायक पर डकैती अथवा हत्या का कोई 
दोष सिद्ध न होने पर भी, उन्हें आजन्म कालेपानी का दृण्ड 
सित्रा ! 

आप अण्डमन ज्ञाए गए। यहाँ के जेलर तथा अन्य 
अधिकारियों का अपनी हृद्य-हीवता पर विशेष गयव॑ था ओर 
परिणाभ-सवरुप क्ेदियों ओर अधिकारियों में सदेव ही झगड़ा 
चला करता था। एक वार कोई उत्सव था। उस दिन मिठाई 
चेंटी । राजनैतिक क़ेदियों के भी पेश की गई | कुछेक सब्जन 
मिठाई खा आए । श्री० भानसिह ज्ञी मे उन्हें आड़े-हाथों लिया, 
बहुत नाराज्ञ हुए। विप्लव-पन्थियों के गस्भीर प्रेस के कारण 
ही वे इस प्रकार अपने सहकारियों पर ऋद्ध हुए थे ओर 
उन्होंने चुपचाप सब सहार लिया था। सभी ने क्षमा चाही। 
इस बात का अधिकारियों को पता ल्गा। आपकी किसी 
अधिकारी ने कोई गाली दे दी | आप यह सहार न सके | उस 
दिन काठरी में बन्द देने के कारण सब कुछ चुपचाप सहता 
पढ़ा | अगले दित से आपने काम करने से इन्कार हर दिया। 
इस पर जेलर ने ६ महीने के लिए डण्डा-वेड़ी पहनाकर काल- 
झोठरी में बन्द कर दिया। साथ ह्वी आधी खुराक की सज्ा 
भी दे दी। आधी खुराक वाल को पाती भो पर्याप्त नहीं दिया 
लाता था। उस ग्रीप्म जलवायु वाले द्वीप मे यह दृरुड कितना 
असह्य होता है, यह हम लोग क्या अुभव करेंगे ! 

त जाने किस नरों में मस्त होकर थे विप्लवी इन सब 
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अकथनीय कष्टो का हंसी-ख शी सहार लेते हें। किस उच्च 
भांवता से इस योग्य हो पाते है कि अपने ज्ञीगतत का कोई 
आराम भी उन्हें प्रलोभित कर पथ-अ्रष्ट नहीं कर पाता। ४० 
चष से अंधिक आयु वाले भानसिह उस भ्रीष्मन्छतु में अल्प 
जल के दण्ड को भी हँसी खुशी सहार गए। उस वीर को प्रेम 
का नशा पागल वनाए रहता था। एक दिन आपने गाना 
शुरू कर दिया--“मित्र प्यारे नू' हाल मुरीदाँदा* कहना !” 
जेलर ने चुप रहने की आज्ञा दी। परन्तु ईश्वरमज्ञन से भो 
चद्धित करने का अधिकार उसे किसने दिया ? भानसिंह अब 
उसको आज्ञाएँ' क्यों मानने लगे! उन्होंने अपना अल्लाप 
जारी रक्खा | आप दूसरों मब्जिल की कोठरी में बन्द थे। 
अब उन्हें तीसरी सल्लित् को काठरी में बन्द किया गया। 
काठरी क्‍या थी,एक खासा वह सन्दूक़ था। ढाई वर्ग फीट 
की कोठरी ही क्या हो सकती है ? किन्तु अल्प फिर भी बन्द 
न हुआ | निर्देय अधिकारियों ने इस वार आपके बुरी तरह 
पोटा | हृड्डियाँ तोड़ डात्नीं। परन्तु इससे क्या होता था? 
राजनेतिक क्लेदियों के साथ किए ज्ञाने वालें यह अमानुषिक 
अत्याचार उतके लिए असह्य थे और उन्हीं के द्वाथों प्राण 
स्थाग कर वे एक प्रभावशाज्ञी आन्दोलन खड़ा करना चाहते थे । 
गान का शब्द बन्द नहोता देख, अधिकारी फिर मारने 


गए | इस वार शेष दत्त को भी पता चलन गया | रोटी खाने का 
मी ५: 0 पक 3४ 
१--क्े २--का 
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समय था | सभी उस काठरी को ओर भागे। परन्तु वारकों के 
द्वार बन्द्र कर दिए गए और भीतर उस बर-रत्न को बुरी तरह 
पीटा गया। आज वह शेर पिद्चरे में बन्द था, जल्चोरों से 
जकड़ा हुआ था | सत्र सहन करना पड्ा। जो वीर बड़े उत्साह 
से देश के स्वातन्त्रय-संग्राम में भाग लेने के विचार से आया 
था, वही आज्ञ निप्फल्न हो, वन्दी बनकर, इस तरह पिट रहा 
था | उस समय उनके हदय पर क्या गुजरती होगी, यह हम 
लोग क्या सममेंगे ? अन्त में उन्हें वही आधी खुराक, काल- 
काठरी और डण्डा-बरढ़ी की सज्ञा मित्रों | अन्य फरैदियों ने भी 
काय छोड़ दिया और उन्हें भो वही सच्चा दी गई। 

भानसिंह जी का बुरी तरह पीटा गया था। दशा नाजुक 
हो गई थी | मुँह में पानी न जाता था। बचने को कुछ भी 
आशा न थी। जेल के अन्दर इनको मृत्यु न हों; इसलिए उन्हे 
तराहर कक छाप्पताल मे श्रेज दिया शूसः, द््हा कुल्लेक द्नि के बाद 
श्री० भानसिंह जी 'अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर दूर अपने 
परिन्र प्यार! के पास 'मरीदों दा हाल! कहने चल गए | 

थक 


श्री० यतीन्द्रनाथ मुकर्जी 
| द्राल के पत्ता नामक स्थान में एक बड्ाली त्राह्मण-परिवार 
| में उनका जन्म हुआ था। वाल्यकाल से हो शारीरिक 
व्यायाम, दौड-धूप तथा कुश्ती आदि की ओर उनकी विशेष 
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रुचि थी। धोड़े की सवारी भी वे अच्छी तरह ज्ञानते थे। उनका 
एक अपना घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। उनके 
जीवन की अनेक घटनाओं. के साथ इस घोड़े का भी बहुत 
सम्बन्ध हे । 

पढ़ने-लिखने की ओर आपकी कुछ अधिक रुचि नथी। 
अरतु, मेट्रिक पास करने के बाद कुछ दिन कॉलेज्ञ में पढ़ कर 
उन्हेनने ३०] मासिक पर एक ऑफिस में नौकरी कर ली । सेना- 
नायक के प्रायः सभी गुण उनमे विद्यमान थे। उनका देख कर 
ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों भगवान्‌ ने उन्हें मनुष्यों का नेता 
बनाकर ही यहाँ भेजा था। उनका शरीर बहुत सुन्दर तथा 
सुडौल था और वे स्वभाव से ही बड़े निर्भोक थे। 

जिस समय पूर्व बन्नाल की अनुशीलन समिति और 
चन्द्रनगर का रासबिहारी का दत्न मिलकर भारत से विश्वव की 
आंयेजना कर रहा था, ठीक उसी समय गह्वाल के एक दूसरे 
काने में यतीन्द्रनाथ की अध्यक्षता मे एक ओर दत्न भी काम 
कर रहा था। उस समय इस दल का उपरोक्त दोनों ढलों से 
कोई सम्बन्ध न था । 

पञ्जाब मे २९ फरवरी, सन्‌ १९१४ को विप्लव होने की 
बात सुन कर आप बनारस आए ओर रासबिहारी से मिले। 
उस समय रासबिहारी के पास धन की कमी थी। आपने इस 
कमी को पूरा करने का भार अपने सिर लिया । कहते हें; कि एकः 
ही महीने मे उन्होने इतना रुपया एकत्रित कर लिया था जिससेः 


१४६ आज़ादी के पवाने 
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नछड्टे ब्ष तक गदर का कार्य निर्विन्त रूप से चल्न सकता था। 
एक दिन आप कल्नकस्ते के एक सकात में अपने कुछ ओर 
"साथियों के साथ ठहरे हुए थे कि एक व्यक्ति ने, जिस पर ये 
लोग, सन्देह करते थे, उन्हें पहचान लिया। अस्तु, एक युवक 
ने उसके गोली मार दी। इस घटना के कारण सब को सकान 
छोड़ कर भागना पड़ा। जिस व्यक्ति के गाजी लगी थी उसने 
अपने मरते समय के इजहार (20/8५8 20/८4/०770 ) मे 
यतीन को ही अपनी हत्या का अपरोधो बतत्ाया। एक 
ते योही पुलिस बुरी तौर से आपको तालाश में थी, तिस्त पर 
इस घटना ने रही-सही कमी भी पूरी कर दो। यवीन्द्र के 
सिर फॉसी का परवाना ज्टकने लगा । 
परित्थिति भयानक होते देख उनके साथियो' ने उनसे विदेश 
नवत्ते जाने का आमह किया। उस समय उस भावुक वीर ने 
'करुणा-भरे स्वर मे कहा--'भाई ! हम ज्ञोग जीवन-मरण मे 
एक दूसरे का साथ देने की शपथ लेकर ही घरो से बाहर हुए 
थे। अस्तु, बाक़ो साथियों को विपत्ति के मुख में छोड़कर में 
अकेला विदेश न भा सकूँगा | वहाँ जाकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत 
करने की अपेक्षा मुझे तुम ज्ञोगों के साथ भूख-प्याख से तढ़प- 
ड़प कर मरने में ही विशेष आवन्द है । कल्कत्ते में अब ओर 
अधिक ठहरना निरापद म जानकर, बालेश्वर के निकट एक स्थान 
श्र नया केन्द्र स्थापित किया गया और यतोन्द्र चार आदस्रियों 
के साथ वहीं पर रहकर विप्लव का कार्य करने लगे | 


यतीन्द्रनाथ मुकर्जी १५७ 

(0) आ७ ()) ७-0) था ((१) ७ ((0) आ-((२2) सा७- (९0) 4 (2) बा (६) 

इसी बीच कल्नकत्ते में कुछ ओर धरवपकड़ हुई और यतीन्द्र 
के इस नए स्थान का पता भी पुलिस को लग गया । जिस समय' 
यतीन्द्र को ईस बात का पता लगा तो उनके दो साथी बारह मीज् 
दूर एक जन्नल में थे। यदि वे धाहते तो उस समय अपने प्राणों 
की रक्षा कर सकते थे, किन्तु असाध्य साधन ही उनके जीवन का 
ब्रत था अस्तु, दो साथियों सहित्त उन दोनो को लेने के लिए चल 
दिये। अंधेरी रात मे पहाड़ो' के ऊँचे-नीचे रास्ते से हेकर बारह 
मील जह्ूल मे जाकर फिर वापस आना उन्हीं के साहस की 
बात थी । 

पुलिस वालों ने गॉबो' में चारों ओर कह रक्‍्खा था कि 
जज्गत्त में कुछ भयानक डाकुओं का एक दल छिपा हे ओर उसके 
पकड़वाने से उन्हे सहायता करनी पड़ेगी | मागे मे भी स्थान- 
स्थांन पर पुलिस को चोकियाँ बिठत्ा दी गई थी । 

यतीन्द्र के अपने साथियों तक पहुँचते न पहुँचते दिन निकल 
आया ओर वे बस्तो के बीच से होकर बालेश्वर कौ ओर चल 
दिए । द्न-रात चलते रहने के कारण दो दिन से कुछ खाने को 
न मिल्षा था, तिस पर ग्रीष्म की दोपहरी और भी परेशान कर 
रही थी। मार्ग मे एक नदी के किनारे पहुँचकर मल्लाह से कुछ 
चावल पका देने को कहा ! किन्तु हिन्दू-धर्म का पोषक, ब्राह्मण- 
भक्त मॉमी त्राह्मण को अपने हाथ का भात खिलाकर अपने लिए: 
नरक का द्वार खोलने पर किसी भॉति भी राज़ी न हुआ। उसके 
निकट ब्राह्मण को प्राण-रक्षा का कोई भी मूल्य न था । 


पद आज़ादी के पर्वाने 
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यतीन्द्र के इंछ ओर आने का समाचार भी पुलिस से छिपा 
ते रहा । ज्ञिस समय वे एक गाँव से दूसरे गाँव में भागते फिर 
रहे थे तो एक दिन सन्ध्या समय बाल्नेश्वर के पाप्त जद़त्त मे 
अपने चारों साथियों सहित घिर गए। युद्ध का सारा सामान 
साथ लेकर जिलानजिस्ट्रोट तथा पुलिस-सुपरिन्टेण्डेण्ट जद्भज 
के दोनों ओर से सर्च्लाइट छोड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। 
इस लुका-छिपी में सारी रात समाप्त हो गई | प्रात+काज्ञ होने पर 
बचने को कोई भी सम्भावना न देख, उन लोगों ने सामने- 
सामने लंड़कर प्राण देना ही ठीक समझा | 
निश्चय करने भर की देर थी। एक ओर युद्ध के सारे सामान 
से सुसज्ञित हजार से मी अधिक गॉँव वाले तथा पुलिस के लोग 
थे ओर दूसरी ओर थे भूख, प्यास, अनिद्रा ओर मार्ग के थकान 
से परेशान केषज्न पॉच विक्षवी | दोनो ओर से गोली चलने 
लगी। वायुमण्डल बारूद्‌ के धुएं से भर गया | थे लोग ऊँची- 
नीची जमीन पर लेटऋर गोंतियों चलाने लगे । किन्तु भूख- 
प्यास से व्याकुज्ञ पॉच विश्षवी कब तक पुल्लिस का सामता कर 
सकते थे । प्रायः सभी लोग घायल हे चुके थे कि एक गोली ने 
चित्तश्रिय को सदा के लिए धराशायी बना दिया यतीन्द्र भी बुरी 
तरह घायल हो चुके थे। गोलियाँ भी समाप्त होने पर थी | अस्तु, 
अपने जीने की ओर अधिक आशा न देख, उन्होंने आग्रह कर 
शेष तोनो साथियों से आत्म-समर्पण करा दिया । 
यतीन्द्र अवसन्न हेकर गिर पड़े, प्यास से उनका गला सूखने 
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जगा । खून से तर-बतर बालक मनेरज्ञन पास से पड़ा था। 
यतीन्द्र के ज्ञीण स्वर से “पानी” का शब्द सुन कर मनेरञ्ञन 
पास के सरोवर से चादर मिगेाने चल दिया | यह देखकर पुलिस 
अफसर की ओँखों मे भी ऑसू आ गए। उसने मनोारज्ञन से 
बैठने के लिए कहा ओर सत्वथ अपनी टोपी में पानी लाकर 
यतीन्द्र के मुख भें डालने ज्ञगा | वाद में कटक के अस्पताल में 
पहुँच कर रणचरडी के परम उपासक वीर यतीन्‍न्क्र ने भी अपने 


प्राण त्याग दिये। उस समय पुलिस-कमिश्नर मि० टेगार्ट ने 
कहा था; 

#270866 2. 4 /0 0 ॥0 दै॥/09 0४ / ॥676 & 
2086 #25/66 77 /मा,.. 8 वह 48 0877 सका: 


४8/0 476 435 #76 2/87 /9/४/28€ /६८९ /0 /4०९ ४://# 
7/76 07762. 


यह घटना ९ सितम्बर १९१४ की है । 

अन्त में मनोरज्ञन तथा नीरेन्द्र को भो फाँसी की सज्ा हुई 
ओर ज्योतिष के आजन्म कारागार का दृए्ड दिया गया बाद मे 
जल के कष्टी से वे पागल हे! गये ओर कुछ दिन वहरमपुर के 
पागलखाने में रहने के वाद वे भी अपने उन्हीं चारो साथियों 
के पास चले गए । 


न्ष 
शओ० नलिती वादच्य 
उ्जाब का विराट्‌ विपल्वायोजन विफत्न हे ज्ञाने के बाद भी 
है| विप्लवी एकदम निराश नहीं हुए। जे! ज्ञाग उस समय 


हि 
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की धर-पकड़ से बच गये थे, उन्होंने फिर नये सिरे से उस महाद 
यज्ञ की आयाजता परस्भ कर दी। विहार में सइठत को कनो 
थी | अत्तु, वीरसृनि के श्री० नलिदो वाक््च्य के भागहपुर के 
कॉलेज में पढ़ने क॒ लिए भेज्ञा यया। चहाँ आकर नहिनी एक 
पूरे बिहारी चच यए | सर के लन्‍्वे-सस्वे वाज्ञ कटा कर उन्होंने 
टोपी पहनती शुरू करदी। एक नोटे कपड़े का कुर्ता तथा फ्ेटेडार 
धोती बाँवकर व॑ उस कॉलेज मे अपने दिन बिताने लगे। इतना 
सब करने पर भी आप पुल्षिस क्री नियाह से बच ने सझे ओर - 
विवश हे उन्हे कॉलेज छोड़कर फिर बह्ञाल वापस जाता पढ़ा ! 
सन्‌ १९१७ के दिन थे। चड्जाल में उच सनव भी दारों ओर घर- 
पकड़ जारी थी। अत्तु, यहाँ पर भी अधिक समय तक उनका 
ठहरना न है| सकल । परित्यिति अधिक सचातनक होते देल्, हु 
दिनों के लिये कार्य का स्थतित कर, चुने-चुने कायक्रताओं का 
किसी सुरक्षित स्थान पर रख देने की बात निश्चित की गई। 
सलिनी अपने चार साथियों का साथ लेकर गोहटटी में एक किराये 
के मकान में रहने गे | सोते समय रिवॉल्वर भरकर तक्ििए के 
नीचे रख लेते और वारी-बारी एक आदसी खिड़की में बेठकऋर 
पहरा दिया करता । 

अभी अधिक दिन न बोते थे, कि किसी ने पृ्धिस क् पता दे 
दिया कि अमुझ मकान में कुछ बन्नाली-युवक रह रहे हैं। बस, 
दूसरे ही दिन प्रातःकाज् सकान घेर लिया गया । पहइरे वाले युवक 
ने चुपके से और सावियों को ज्ञगा दिया, ओर चब छोग नीचे 


हि 





अ्रमर-शहाद सर्गाय श्री० हरीक्रिशन 
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आकर पुलिस पर गेत्तियों बरसाने लगे। पुलिस का इस प्रकार 
के आक्रमण का छेशमात्र भी ध्यान न था। अस्तु, सब के सब 
तितर-बितर है| गए ओर ये लोग भागकर पास की पहाणी पर 
जा पहुँचे । 

तीसरे पहर का समय था । एकद्म हज़ारों सशक्ष सिपाहियें 
से पहाढ़ी। घिर गई। एक बार फिर बन्दूक तथा पिस्तौलों को 
बाढू से आकाश गँँज्न उठा। किन्तु इतनो सेना के सामने ये 
इने-गिने युवक कब तक ठहर सकते थे । अस्तु, दे! को छोड़कर 
शेष सभी वहीं पर मारे गए । बचे हुए दोनें युवक किसी प्रकार 
आँख बचाकर निकल गए | 

सात दिन पहाड़ी पर बिना खाए-पिए घूमते रहने से नत्तिनी 
के अड्ज शिथिल्न होने लगे थे कि इसी बीच एक पहद्दाड़ी कीड़ा भी 
इनके चिपक गया । नलिनी वहाँ से पेद्ल ही फिर बिहार पहुँचे; 
किन्‍्तु वहाँ पर पहले ही से आपकी तलाश हे रही थी। अस्तु, 
बिहार से भी आप को भागना पड़ा। 

बढ़ाल मे हावढ़ा-स्टेशन पर पहुँच कर आपको कोई भी साथी 
न मित्र । शरीर बिलकुल्त फमज़ोर हो चुका था। दो' सप्ताह से 
खाना ते क्या, अन्न के दशन भी न हो पाए थे। पहाही कौर 
अब भी उसी-भॉति चिपका था। अस्तु; उसके बिष के कतोछ 
आपको ज्वर भी आने लगा। पास में भरा हुआ रिवॉल्वर हे 
चलने की शक्ति नहीं। पेसे के नाते बिलकुल्त सफाया है। अद/ 

रण ९ १ बज 
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करें तो क्या करें ! निराश हे, नलिनी, क्िल्ते के मैदान में एक वृत्त 
(के नीचे पड रहा । 

दो दिन इसो प्रकार और बीत जाने पर संयोगवश उनका 
एक साथी उधर से आ निकला । विष के अधिक फ्रैज जाने से 
उनके अब चेचक भी निकल आईं थी । साथी उनकी यह दशा 
देखकर रो पढ़ा | धर पर उठा ते छे गया, किन्तु अब इलाज 
कैसे है । नलिनी को बाहर ले जाना मौत को निमत्त्रण देना 
था। अस्तु; साथी ने उनके शरीर पर हल्दी मिल्नाकर मट्ठे की 
मालत्रिश करनो शुरू कर दी ओर छा ही उन्हें पीने को 
देने लगा । 

भगवान्‌ की लोला बड़ी विचित्र है! नत्रिनी इसी से चड्ढा 
होने लगा । ओर जिस दिन दोनों मे एक साथ बेठ कर भोजन 
किया ते उसी साथी के शब्दों मे उसके आनन्द की सीमान 
रही । सस्थ हे जाने।पर दोनों फिर काम पर निकले | संयोगवश 
घर से वाद होते हो उक्त साथी गिरफ्तार द्वो गया | 

हमारे नायक ने हावड़ा में एक मकान किराए पर लिया ओर 
उसी में वे तारिणी मजूमदार के साथ रहने लगे। अभी चेन से 
बेठने भी न पाए थे कि फिर पुलिस के घेरे में आगए। दोनों 
साथियों ने बाहर आकर फिर सामना करना शुरू कर दिया। 
कुछ देर तक दोनों ओर से गोली चलने के बाद तारिणी बीर- 
गति को प्राप्त हुआ | नलिनी के भी गोली जग चुकी थी, किन्तु 
उसके अरमान अभी पूरे नहों हुए थे। अफ्रत्तर ने सामने 


नलिनी वाक्च्य १६२ 


(2+आका- (६) सा७-(९))- (९) ७९६९ आ (९2) (2) (2) ७० 
आकर कहा--“आत्म-समपंण कर दो।” उत्तर में नलिनी के 
रिचॉल्वर की गाली से साहब की टोपो तीचे जा गिरी । इस बार 
शक धड़ाके की आवाज़ के साथ ही नत्तिती भी ज़मीन पर आ 
गिरा। 

वीर के गिरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया । पास में 
ही घोड़ा-गाड़ी खड़ी थी, नतिनों कूमता हुआ उसी में सवार 
है गया | 

अध्यतात्न के कमरे में नत्िनी एक खाट पर पढ़ा है। चारो 
ओर पुलिस-अफसरो का जमाव है। 

“नाम क्‍या है ) कहाँ के रहने वाले हो? पिता क्या करते 
है ९ तुम्हें मरने से पहले अन्तिम बयान (/0/%2 002 6#6- 
४४77) देना होगा ” आदि बातों के कहे जाने पर वीर ने धीरेसे 
कहाः 

#908# दं४४/0 #8 #/2486.. (४ १88 ६78 (९६6९- 
है 

अथात्‌ --“'तज् न करो, कृपा कर मुझे शान्ति से 
भरते दो ।” 

एप्रीलाशढव्ं, 87222 और ४77०४ जाने का 
कितना उ्वलन्त उदाहरण है। ज्ञीवन भर सह्ुटो' के साथ खेत 
कर अन्त समय भी उसकी यही इच्छा है कि कोई उसे न जाने 
कि वह कोन था ओर कैप्ते मर गया। वह अपने मूल्य को छिपा 
कर 06070 677 7777%९7८४ ही जाना चाहता था । 
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अस्तु, १४ जून, १९१८ को माँ का एक और पागल पुजारी 
उसकी गोद से सदा के लिए छिन गया। 


शछ, 


श्री० उधमसिंह , 

मृतसर ज़िले के कत्नेल नामक गॉँव भे ऊपमसिह का जन्म 
हुआ था | विष्शव-पन्‍्थी प्रायः जीवन के अन्तिम समय में 
ही संसार के समाने आते हैं । अस्तु, ऊधमर्तिह के बाल्यकाल 
की बातें जानी व जा सकी । केवल इतना ही पता है कि व्यवसाय 
के सम्बन्ध मे वे अमेरिका चलते गये थे ओर वहीं पर जब “गदर” 
अखबार द्वारा भारत के स्वाधीनता-युद्ध की घोषणा की गई वो 
आप भी उसी मे शामित्र हो गए। सब्‌ १९१४ मे महायुद्ध के 
छिंड़ते ही अमेरिका-निवासी भारतीयों ने देश को वापस आना 
शुरू कर दिया | एक दिन अमेरिका के आने वाले एक जहाज 
के भारतीय तट पर लगते ही उसके ३४० भारतीय यात्रियों मे 
से सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए। भारत में जन्म लेकर 
वहीँ के अन्न-जल से पले हुए इन कतिपय भारतीयों को अपने 
ही देश की स्वच्छन्द जलवायु से वव्चित कर, सरकार ते पक्षाव 
के विभिन्न जेलों में घुट-धुटकर प्राण देने के लिये बन्द कर 

दिया। इन ३४० यात्रियों मे हमारे नायक उपससिह भी थे। 
सन्‌ १९१४ के भग्रेल् मास मे पठ्ज्ञाब मे विराद्‌ विप्लवा- 
योज्षम के विफत'हो जाने पर प्रथम लाहोर-पड्यन्त्र के नाम से 
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अभियोग चल्लाया गया। आखिर न्याय हो तो ठहरा । जो 
अधमधिंह भारत को भूमि पर पेर रखने के पहले ह्वी गिरफ्तार 
क्र लिए गए थे, उन्हें भी इस मामले मे घसीट कर लाया गया। 
अदालत से आजन्म काल्ेपानी का दृस्ड मिलने पर कुछ साल 
तक अण्डमन-जेल मे रखने के बाद १९२१ के अन्त में आप 
को मद्रास के वेज्ञारीजेल काया गया । पव्ज्ञाब के अन्य 
राजनैतिक क्रेदियों से अक्षग एक दूसरे अहयते की सुनसान फोठरी 
में अकेले रहकर ऊधमर्सिह जीवन के दिन बिता रहे थे कि एक 
दिन जब प्रातःकाल अधिक्नारियो ने आकर उनकी कोठरी से 
देखा वो ऊधमर्सिह गायब थे। चारों ओर खोज-खबर होने लगी, 
किन्तु बहुत कुछ दोड़-धूप के बाद भी न तो किसी को ऊधससिह 
ही का पता जगा ओर न कोई यह समम्म सका कि कोठरोी का 
ता्ना ब्यो का त्यो बन्द रहने पर भी वे पुलिस की कड़ी निगरानी 
से कब, कैसे ओर किधर से निकत्त गए । ः 

ऊधमसिंह जेल से निकत्ककर काबुल्ल पहुँचे, किन्तु किसी 
कवि के कथनानुसार “बुरी होती है लो लुगी दिल की” असतु, 
उन्हें वहों चेन न आया और वे फिर भारत आा गए ओर कुछ 
दिन काम करने के बाद फिर वापस्त चल्ते गए। इधर पुलिस को 
भी आपके बिना चेन न थी । जोरों के साथ चत्ताश होने लगी 
ओर नोटिस भी निकातज्ा गया। कई बार मोत के मुँह में आकर 
सकुशल निकल जाने के बाद एक दिन जब आप फिर भारत 
आ रहे थे, तो सरहद पर उन्हे गोज्ञी मार दी गई और वे फिर 
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देश को वापस न आ सके । गोली किसने मारी, यह काज तक 
एक राज की बात है। 

श््ि 
० गेंदालाल दीचित 
स नवम्बर, सन्‌ १८८८ ३० को आगरा जिले की 'बाहः 
] तहसील के “मई” ग्राम्न में पं० गेदालाजल का जन्म हुआ। 
अभी आप तीन ही वर्ष के थे कि आपको माता का देहात्त हो 
गयां। आपके पिता“का नाम पं० सेल्ानाथ जी दोछित था। 
हिन्दी मिडिल पास करने के बाद कुछ दिनों तक आप इटावे के 
हाई स्कूल मे पढ़ते रदे। फिर आगरा चले गए और वही से 
मैट्रिकुल्ेशन पास किया। इच्छा होते भी आप ओर आगे ने 
पढ़ सके और औरैया में डी० ए० वी० पाठशाला के अध्यापक 
हो गए। 
बड़-भन्ञ के दिन थे। स्वदेशी-आन्दोलन चत् रहा था। आप 

लेकमान्य तिलक के भक्त तो थे ही, इधर महाराष्ट्र मे शिवाजी 
के उत्सव मनाने का आन्दोलन चल खढ़ा हुआ। समय की 
लहर से प्रभावित होकर हमारे तायक ने भी 'शिवाजी-समिति” 
नाम की एक संस्था स्थापित की । इसका उद्देश्य नवयुवकों से 
खद्ेश के प्रति प्रेम तथा भक्ति के भाव उत्पन्न कराता था। कुछ 
दिनों तक तो पुस्तकों तथा समाचार-पत्रो द्वारा ही प्रवारकाय 
होता रहा, किन्तु बाद में बन्नाली युवको को प्राणों की, किब्नस्मात्र 
भी चिन्ता न करते हुए, बम तथा रिवॉल्यर का प्रयोग करते 
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देख पं० गेंदालाल ने भी उसी नीति के अनुसरण करने का 

निश्चय किया । 'बाद मे उस नीति के अनुसार काय करने के 

लिए उपयुक्त साधनन मित्र सके, अतएब आपने शिवाजी के 
माग का अनुसरण करने का निश्चय किया। 

कार्य आरम्भ करने पर आपको यू० पी० के शिक्षित 


समुदाय से बड़ी निराशा हुई । किस की आशाओ पर कार्य 
आरम्म होगा, यहो चिन्ता उन्हे दिन-रात घेरे रहती थी । 
बहुत कुछ विचार करने पर ध्यान आया कि देश मे एक ऐसा 
भी दल है जिसमे अब भी वीरता के कुछ चिन्ह पाए जाते है । 
पाठक हरें नहों, यह डाकुओ का दल था । इन लोगों के पास 
बहुधा अच्छे-अच्छे अखबार भो होते हैं | देश का सभ्य 
समाज इन लोगों से इसलिए घृणा करता हे कि ये ज्ञोग जीवन- 
निर्वाह तथा दुरेच्छापूर्तिं के लिए ही डाके डालते तथा चोरी 
करते है । जो हो, परिडत गेंदालाल्न जी ने इन्ही लेगों के सब्ब- 
ठित करने का निश्रय॒ किया। उन्तका विचार था, कि इन लोगो 
का संगठन कर अमीरों को लूटकर घन एकत्रित किया जाय, 
जिसके द्वारा शिक्षा का प्रचार हे ओर उस दल के ज्ञोगों को 
भी सदाचार की शिक्षा दी जावे ताकि वे ग़रीब तथा निबलों 
पर अत्याचार न कर सके ओर इसी प्रकार धन एकत्रित कर 
अख-शत्र का संग्रह कर गवनमेर्ट को भयभीत करते रहें । 

कुछ दिनों तक इसी प्रकार काय होता रहा। समिति के 
बहुत से सदस्य बन गए, किन्तु वे सब अशिक्षित थे। परिडत 


#त 
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नी को इससे कुछ शान्ति न मिल्ती॥ आप कुछ अध्ययन करने 
के लिए वम्वई गए। वहाँ स्रे लौटने पर आपके कुछ ऐसे युवक 
मिले जिनसे आपको श्राशा वेंधी कि स युक्त प्रान्त मे भी 
वद्गाल की भॉति राजद्रोही समिति की नीव डाली जा सकती 
है। आप बहुत से नवयुवकों से मिल्ले | उन्हे अस्त्र-शत््र दे 
उनका प्रयोग भी सिखाया। इन्हीं दिनो पण्डित जी की एक युवक 
से भेंट हुई। आप भी पुलिस के अत्याचारों से व्यथित होकर 
धर से निकत्न पढ़े थे। आपने एक प्रसिद्ध धनुधर से शिक्षा 
श्राप्त की थी। इनके मिलने से समिति का काय ज़ोरो से चलने 
लगा। इन महाशय का नाम सुविधा के लिए हम “त्रह्मचारी 
जी” धरे देते हैं। इन्होंने चम्बल तथा यझुना के बीहड़ों मे 
'रहने वाले डाकुओ का सद्नठन किया ओर ग्वालियर-राज्य 
में निवास करने लगे | थोड़े ही दिनो मे इनके पास एक बहुत 
बड़ा दल्न हो गया ओर धन भी खूब एकत्रित किया गय।। 
इसी बीच गुंदालाल जी ने भी अपने काय को कुछ-कुछ विस्तार 
दिया । बहुत से शिक्षित युवक भी दत्त मे सम्मिलित द्वो चुके 
थे। कुछ कार्य भी किया गया। किन्तु धन की कमी ने बाधा 
उपस्थित कर दी | हह्मचारी जी का दल वहुतन्पा धपर्ते एकत्रित 
कर चुका था । अस्तु, परिडत जी ने उनसे मिल कर धन लाने का 
निश्चय किया। इस निश्चय के पूर्व ही “मातृवेदी” नामक 
संस्था का सब्ठन किया ज्ञा चुका था। यहो संत्था भागे 
चल कर मैनपुरी पड्यन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुई । उक्त संध्या के 
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ऋरयकत्तों भी चुने जा चुके थे। 
मातृवेदी का सह्ृठन करने के बाद आप ब्रह्मचारी जी से 
मिलने ग्वाज्ियर गए। उस समय ब्रह्मचारी जी के दत्ञ को 
गिरफ्तार करने के पूरे प्रयत्न हो रहे थे। दल के एक व्यक्ति 
हिन्दूसिंह को प्रभोज्नन दिया गया कि यदि वह किसी भाँति इस 
दल को गिरफ़्तार करा दे तो उसे राज्य की ओर से इनाम भी 
मिलेगा और जायदाद भो दी ज्ञावेगी | वह राजौ हो गया ओर 
दल को पकढ़वाने का षड़यन्त्र रचा गया। 
डाका झलने का एक स्थान निश्चय किया गया। निवास- 
स्थान से जगह इतनी दूर थी कि पहुँचने में दो दिन लगें ओर 
एक पढ़ाव जह्धल में देना पड़े। उस समय दल्ल मे केवल ८० 
मनुष्य थे। जब एक रात चल्न कर सब थक गए ओर भूख भी 
लगो ती राज्य के भेदिए ने ले ज्ञाकर सब को निश्चित जड्ल में 
ठहरा दिया ओर स्वयं अपने किसी सम्बन्धी के यहाँ मोजन 
लेने गया। सब सामान पहले हो से ठीक था। थोढ़ोी देर में 
गर्मा-गरम पूढ़ियाँ झा गई। आज छुछ होना ही ऐसा था कि 
जो ब्रह्मचारी जो कभी किसी के यहाँ का भाजन न करते थे, 
उन्होने भी विश्वासघाती के आग्रह फरने पर पूड़ियों ले लीं । 
खाते ही जबान एऐठने लगी | उसी समय विश्वासघाती पानी 
लेने के बह्दाने वहाँ से चल दिया। पूढ़ियो मे इतना जहर मिल्ना 
था कि पेट मे पहुँचते दी उसने अपना असर दिखाया | ब्रह्मचारी 
जी ने सब को पूढ़ियाँ न खाने का श्रादेश कर विश्वासघाती पर 
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गोल्ो चलाई, किन्तु विप को इलाहलता के कारण निशाना 
खाली गया। बन्दूक को आवाज़ दोते ही अन्य साथी संभत् 
भीन पाए थे कि चारों ओर से सेफड़ो बन्दूकों की आवाज़ 
सुनाई दीं। जज्ञल में ५०० सवार छिपे खड़े थे। दोनों भोर से 
खूब गोली चली | जब तक इन लोगों मे कुछ भी द्वोश रहा, 
बराबर गाली बल्ञाते रहे | अज्वचारी जी के यो ते हाथ-पेरों में 
कई गोलियाँ लग चुकी थीं, किन्तु धन्त में एक गोली दे 
हाथ बिल्कुल घाथल हो गया भोर बन्दूक़ हाथ से गिर गई। 
प॑० गेंदाज्ञाल के भी कई छररें लगे थे। एक छरो उनकी बॉई 
आँख मे ढगा, जिसके कारण वह आँख जाती रही । दस समय 
दल के लगभग ३४ मलुष्य खेत रहे । 
प॑० गेंदालाल जी, जह्मचारी जी तथा उनके अन्य साथी 
ग्वालियर के किले मे बन्द किए गए। गिरफ्तारी का समाचार 
सुनकर “मातुवेदी ” के कुछ सदस्य किल्ले मे जाकर महल देखने 
के बहाने से परिडत जी से मिक्के । सब हाल जाने कर निश्चय 
किया गया कि जैसे भी हो, परिडत जी को छुद्राया जाय। नेता 
की गिरफ्तारी से शिक्षित युवकों के हृदयों पर बढ़ीं प्रभाव 
पढ़ा । वे दूने उत्साह से काम करने लगे। कार्य ने अच्छा 
विस्तार पाया | शक्ति का भी सब्रठन दे गया था, किन्तु कड़े 
असावधानियों के कारण मामला खुल गया और गिरफ्तारियाँ 
शुरू हे गई । मामला बहुत बढ़ गया और मैनपुरी-पड़यन्त्र के 
नाम से कोर्ट में अभियोग चला | 
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सरकारी गवाह सोमदैब ने पं० गेंदालाल की इस पडुयन्त्र 
का नेता बताते हुये ग्वालियर मे उनके गिरफ्तार होने का हाल 
कह सुनाया । अस्तु, आप ग्वालियर से मैनपुरी ज्ञाए गए । 
क्लिल्ले में बन्द रहने तथा अच्छा भोजन न मिलने के कारण 
आपका स्वास्थ्य बहुत बिंगढ़ गया था। आप इतने दुबल हो 
गए थे कि स्टेशन से मैनपुरी-जेज्न तक जाने मे ( केवल एक मीक्ष 
में) आठ जगह बेठना पड़ो | आपको तपेदिक़् का रोग हो गया. 
था । जेल्न पहुँच कर आपको सारा हाल मालूम पड़ा । 

आपने पुलिस वालो से कहा कि तुम लोगों ने इन बच्चों 
को क्यो गिरफ्तार किया है। बड्ाल तथा बम्बई के विद्वोहियों 
मे से बहुतों के साथ मेरा सम्बन्ध है। में बहुतों को गिरफ्तार 
करवा सकता हूँ, इत्यादि । दिखावे के लिए दो-चार नाम भी 
बता दिए । पुलिस वालों को निश्चय हे। गया कि क्विले के कष्टों 
के कारण यह सारा हांल खेल देगा। अब क्या था, पस्डित 
जी.सरकारी गवाह सममे जाने ल्गे। उन्हें जेल से निकाल 
कर सरकारी गवाह्ें के साथ रख दिया गया। आधी रात के 
समय जब पहरा बदला गया तो कमरे सें अंधेरा था। लालटेन 
जलाने पर मालूम पड़ा कि पं० गेंदालाल एक ओर सरकारी 
गवाह रामनारायाण के साथ ग़ायब हैं। बहुत कुछ प्रयत्न करने 
पर भी कुछ फल्न न-हुआ ओर उनमे कोई भी बाद को पुलिस के 
हाथ न ्राया । 

पं० गेंदालाल रामनारायण के साथ भागकर कोटा पहुँचे ।' 


उजबन- 
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- वहाँ आपके एक सम्बन्धी थे। उन्होने आपकी बढ़ी सहायता की । 


किन्तु भ्ापकी वहाँ भी बड़ी तलाश हो रही थी, अतएवं उस जगह 
अधिक दिनन ठहर सके। कोटा से विदा होने के पूर्व एक 


' विशेष घटना और घटो। रामनारायण का सत्तिष्क फिर बिगढ़ 


गया। उसके दिल मे जाने क्या आई कि परिडत जी के भाई 
ने जो रुपए तथा कपड़े दिए थे उन्हें ले, कुछ बहाना बता, 
आपको एक कोठरी में वन्द्र कर भांग गयां। परित जी उस 
कोठरी में तीन दिन तक बन्द रहे। रोग का ज़ोर, निर्बंशता, 
फिर एक कोठरी में तीन दिन तक बिता जल-अन्न बन्द रहना, यह 
परिष्ठत जी काही साहस था। अन्त में व्यथित हो, किसी 
से कोठरी की जझीर खुजवाई और पेद्ल द्वी वहाँ से चल दिए। 
जे| व्यक्ति एक मील चलने में आठ बार बेठा हे, वह किस 
प्रकार इस अवस्था में पेद्ल सफर कर सकता है ? एक पेसा 

-भी पास न था, किन्तु फिर भी जेसे-सैसे आगरा पहुँचे | आगरों 
में दो-एक मित्रों ने कुछ सहायता दी। उस समय परिडत जी 

की हालत बहुत खराब हे रही थी। रोग ने साइातिक रूप 

"धारण कर लिया था। कोई भी ऐसा न था, जिसके यहाँ एक 
दिन भी ठहर सकते। सब मित्रों पर आपत्ति आई हुई थी।, 

अस्तु-- 

कहीं भी ठहरने का स्थान न मिलने पर विवश हो, आप 

घर चले ग०। धर वालों को पुलिस ने बुरी तरह सता रखा 

आ । आपके देखकर सब बढ़े भयभीत हुए। से।चा, पुलिस 
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का बुल्ला कर आपका गिरफ्तार करा दिया जाय। इस पर आप- 
ने अपने पिता को बहुत समझाया ओर कहा--“आप घवढ़ाइए 
नहीं, में बहुत शीघ्र आपके यहाँ से च्ना जाऊँगा।” अन्त में 
दो-तीन दिन बाद आपको धर त्यागना पढ़ा। उस समय' 
आपके दस क़दम चलने पर भी मूच्छो आ जाती थी। आपने: 
दिल्ली जाकर जीवन-निवाह के लिए एक प्याऊ पर नौकरी कर 
ली। स्वास्थ्य दिनेंदिन बिगड़ रहा था। अस्तु, अपनी अवस्था 
का परिचय देते हुए आपने अपने एक निकट आत्मीव को पत्र 
लिखा । पत्र पाते ही चह सब्जन आपकी पत्नी को सोथ लेकर” 
देहली आगए। 

बहुत कुछ प्रयज्ञ करने पर भी अवस्था दिनोदिन ख़रांव 
हेती गई और आपके घढ़ी-घढ़ी पर मूच्छो आने लगी। 
आपकी खस्री फूट-फूट कर रोने ज्गी। उस समय का हृदय- 
विदारक दृश्य आपके आत्मीय से न देखा गया | वह चुपचाप 
बाहर आकर रोने लगा | परिडत जी को जब होश आया ते 
आपने आत्मीय का सान्त्वना देते हुए कहा-+“तुम रोते क्‍यों 
हे। ? देश की सेवा मे मेरा यह हाल हुआ है| दुखिया भारत 
की स्थिति देख कर मेरी यह अवस्था हे। गई है । तुम लोग दुख 
मत करो । यदि देश-सेदा हेतु मेरे प्राण चलते गए ते मेंने अपना 
करोव्य पालन किया । यदि तुम लोग भी उस कार्य में! सहायता 
करोगे तो मेरी आत्मा को शान्ति मिल्रंगी |” फिर पत्नी को 
सम्बेधन कर पूछा--“/तुम क्यों रोती हो ९” 


+ रैक 
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पत्नी ने रात हुए उत्तर दिया-- भरा इस संसार में कोन है १” 
परिदत नी एक ठण्डी साँस ले, मुम्कराकर कहते लगे-- 
“अआत् लाखां विधवाओं का कौन है ? लाखों अतायां का कौत 
है ! २२ करोड़ भूखे किसानों का क्ॉत ई ! दासता की वेंढियों 
में जकड़ी हुई भारत-माता का कौन है ? लो इन सत्र का 
मालिक हैं, वही तुम्दारा भी। तुम अपने आपको परम 
सोमाग्यवर्ती सममकता, यदि मेरे प्राण इसी प्रकार देश-प्र मे की 
“लगन में तिकत् ज्ञावें ओर में शत्रुओं के हाथ न आहँ। मुझे 
दुल्त हैँ ते। केवल इतना ही कि में अत्यावारियों को अत्याचार 
का बदला न दे सका, मत की मन में ही रह गई। मेरा यह 
शरीर सप्ट दो जावया, किन्तु मेरी आत्मा इनन्‍्द्दी भावों को 
कर फिर दूसरा शर्टीर घारण ऋरेगी। अब की धार नवीन 
शक्तियां के साथ जन्‍म ले, शत्रुओं का नाश करूँगा ।” इस 
समय इसऋ मुख पर एक दिव्य ज्योति का प्रकाशन्सा छा गया 
था। आप फिर ऋदने लगे--रदा खाने-पीने का, तुम्हारे 
पिता जीवित हैं। तुम्हारे भाई हैं, मेरे ऋंट़नती हैं; ओर फिर 
मेरे मित्र हैं जो तुम्हें अपनी माता समझ तुम्हारा आदर करेंगे। 
तुम किसी बात री त्रिन्ता ले करो। मु केवल यदी दुःख है। 

कि अन्तिम समय किसी मित्र से न मिल सका ।* 
इसके | बाद आपका पिर त्रह्मोशी आगई।! अवम्था भयदूर 
हो गई थी । आत्मीय ने सोचा, यदि वहाँ पर श्राण निकल गये 
ता मृतक संश्कार करना भो कठिन हो लायया और 'यदि 
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युलिस का पता चलन गया तो ओर भी विपत्ति आएगी ।अस्तु, वे 
उन्हे सरकारों अस्पताल में भरती करा, उनकी ख्री को यथास्थान 
पहुँचा आए । जब शोटकर आए ते देखा परिडत जी चुपचाप 
बिस्तर पर पड़े थे। अब पं० गेंदालाल दीक्षित इस संसार में 
नही थे, केवल्न उनका शरीर पढ़ा था। उस समय दिन के दो बजे 
थे और दिसम्बर, सन्‌ १९२० की २१ वीं तारीख थी। 
जिस देश के लिए सवोग्व त्यागा, सारे कष्ट सहे, और 
अन्त में प्राण तक दे दिए, उस देश में किसी ने यह भी 
न जाना कि परिडत गेंदालाल कहाँ विज्ञीन हों गए! किन्तु जब 
स्ृतन्त्र भारतवष का इतिहास लिखा जायगा, उस समय देश- 
वासियों को आपकी याद आएगी, और आप का नाम स्वर्णक्षरों 
में लिखा ज्ञाएगा ! 


श्री० खुशीराम 

0] न्‌ १९१९ का वर्ष भी भारत के इतिहास में अमर रहेगा । 
॥ युद्ध के पुरस्कार में रोल्वट ऐक्ट पाने पर देश में एक विराट 
आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, जिसके परिणाम में जलियानवाला 
और माशैल् लॉ वक की नौबत आ गई । उस सम्रय लोग वहुत 

त्रत हो उठे थे। एकाएक ऐसी कठोरता उन पर होगी, यह वे 
न जानते थे। परन्तु उस त्रस्त समय में मो हमारे नायक श्री० 

ख शीराम जी-जेसे वीर अपनो जान पर खेलकर अपना नाम 

अमर कर गए | 
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आप एक निर्धन परिवार में २७ श्रावण, सम्बत्‌ १९३६ 
में पेदा हुए थे। पिता का नाम लाज्ा भगवानदास था। जाति के 
अरोड़ा थे। जन्म के थोड़े दी दिनों बाद पिता का देहान्त हो गया 
था | आपका जनन्‍्म-स्थान पिण्डी, सेदपुर, जिला मेजम था। पिता 
की भृत्यु के बाद ज्ञाहोर नवाकोट फे अनाथालथ में आपका 
पालन-पोषण हुआ | आपका शरीर बहुत सुन्दर तथा सुरृद था; 
बहुत शक्तिशाली थे। जन्म-पत्री लिखने बाल्ले पडिण्त ने कहा था, 
यह बालक द्वाथी की तरह बल्नवान्‌ होगा ओर इसका नाम 
अमर हो जाएगा। उस समय आपका नाम भीमसेन रक्‍्खा 
गया था, परन्तु वाद में “खूशीराम” नाम से ही वे प्रसिद्ध हुए! 
आप डी० ए० वी० कॉलेज, लाहौर के विद्यार्थी ये। १९१९ में 
१९ घष की आयु मे. शास्त्री की परोक्षा देकर छुट्टियो का उपभोग 
करने ज॑म्बू चल्ले गए थे। इधर ३० भा के बाद ६ अग्नेत्न को 
समस्त भारत में हड़ताल की बात थी। अस्तु, आप उघर ने 
ठहर, तुरन्त ल्ञाहोर अागए ओर कॉलेज-विद्यार्थियो के जुबूसो 
का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। 

१२ श्रग्नैत को लाहोर की बादशाही मध्निद में एक विराद 
सभा हुईं। असंख्य लोगों का जमाव था, व्याख्यान हुए और 
खूब जोश बढ़ा। सभा विसर्जित हुई और लोग शहर की ओर 
जुलूस की शक्ल में चल दिए। मण्डा हमारे नायक के द्वाथ 
था। केई एक फर्लाह के अन्तर पर ही हीरा मण्डी वाज़ार है। 
यहीं से वे नगर में घुसना चाहते थे। आगे फ्रोज खड़ी थी। उस 
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. समय सेना की अध्यक्षता नवाब माहम्मद्अली ( बरकतअली ) 
के हाथ मे थी। आशा हुई, सब लोग बिखवर जाओ | जुलूस न 
निकलने दिया जायगा । जुलूस के नेता श्री० .खुशीराम ने कहया-- 
“जुलूस मिकल्रेगा और जरूर निकलेगा; ओर जञायगा भी इसो' 
मार्ग से ।” नवाब ने आकाश मे गेली चल्वाई | लेग डर के मारे 
इधर-उधर भागने लगे, तत्र सिंह की तरह गरजकर ख़ुशीराम ने 
कहां, 'भागकर खाहमखाह कायर क्यों बनते है| ? मरना ते एक ही 
दिन हे,फिर वीरों की तरह क्यें न मरो।। बड़ी लब्जा की बात है कि 
आजन्न गीदड़ों की तरह भागकर ज्ञान बचाने की क्रिक्र मे उठते- 
पड़ते भाग रहे है| | तुम जोगों को शर्म आनी चाहिए।” आरि- 
आदि । लेग रुक गए।नवाब ने फिर कहां--“जुलूस मुन्तशिर 
कर दे |” ,खुशीराम उसी तरह गरजकर वोल--न, यह न 
हेगा। हमारा जुलूस इसी तरह चल्षेगा।” वे आगे बढ़े ओर 
उधर से गोली चलती । अब की गोली हवा मे न गई। सीधी 
.खुशीराम की छाती मे आ रही। एक गेल्ी लगी, ,खुशीराम 
दे कदम आगे बढ़े । एक ओर लगी, वे और आगे बढ़े | इस 
तरह एक-एक करके सात गोत्रियोँ छाती में समा गई, परन्तु 
वह वीर उसी तरह आगे बढ़ता चला गया। आठवों गोली 
माथे में दाईं ओर ओर नवी बाई ओर लगी। अब सँभलना 
मुश्किल हे गया और थे अनन्त निंद्रा में सो गए और फिर 
न एठे। 
उस दिन उनके शव के साथ लोगों का समुद्र ही उसरढ़ 
-१२- 
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आया था। तत्कात्षीन समाचारभपत्रों की रिपोर्ट थी कि उन 
लेगें की संख्या पचास हज़ार से मो अधिक थी । 

,खुशीराम अमरत्व प्राप्त कर गए, वे आज्ञ इस संसार में 
नही है, परन्तु उनका नाम, कार्य और साहस आज़ भी 
जोषित है । 


हु 
श्री० गोपीमोहन साहा 


तहण तपस्वी भा, तेरा, कुदिया में तव स्वागत होगा। 
दोषी, तेरे चरणों पर फिर सेरा सत्तक नत होगां॥ 
॥| ब श्रकार के उपायों से असफल हो जाने पर क्रॉन्तिकारी 
दूत को छिन्ननमिन्न करने के लिए बद्स्‍ाल-सरकार ने 
ऑडिनेन्स की शरण ली थी। मनमानी गिरफ़्तारियाँ होने लगी। 
जिसको चाहा, पकड़कर अनिश्चित समय के लिए जेज्ञ में फेक 
दिया। न कोई सुबूत की आवश्यकता थी ओर ते अवात्षत में 
जज के सामने लाने का कोई काम था। इतना ही नही, जेल 
में बेचारे निरपराध युवकों पर अत्याचारों की भी कमी त 
थी। कहीं-कही पर एक प्रकार से हृद ही कर दी गई। उन दिनों 
' बड़ात् में सर चाल्स ठेगाटे का ही राज्य था। अस्तु, वे लोगों 
की श्राँखों में काँटे की भाँति खटकने लगे | 
क्रान्तिकारी दत् प्रायः सृतप्राय-्प्ता हो चुका था। एक-एक 
कर सभी कार्यकर्ता पकड़े जा चुके थे। चारों भोर से यही छुनाई 
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पड़ने क्गा कि क्रान्तिकारी दत्त समाप्त हो गया। छिन्तु उस 
दिन एक बालक को अह्वरेज्ञ की हत्या करने के बाद वीरतापूर्वक 
अदालत में अपना अपराध रवीकार करते देख, सारा देश 
आश्चर्य से चोंक पड़ा । लोगों ने उसकी ओर श्रद्धान्सरी निमाह 
से देखा। किसी ने कहां वह मस्ताना था, गपात्ञ था, दीवाना 
था; किसी ने कहट्दा उसे देश-प्रेम की लगन थी ओर उसके हृदय मैं 
थी प्रतिहिंसा की आग । एक ने उसे हत्यारा, घातक ओर पापी 
के नाम के सम्बोधित किया, तो दूसरे ने उसके काम में निस्‍्वार्थ 
'देश-सेवा की भज्ञक देखी । किन्तु उस पागल्न ने फाँसी के तस्ते 
पर खड़े होकर बड़ी शान से, उच्च स्वर में केवज्न इतना ही कहा 
कि--मैं तो टेगाट के मारने आया था। निर्दोष डे साहब के 
मारे जाने का मुझे हृदय से दुख है ।” 
विद्यार्थी जीवन में ही गोपीमोहन क्रान्तिकारी दल के सदस्य 
बन गए थे | मि० ठेगाट के पिछले कारनामे तथा उस समय के 
किए गए अत्यथाचारों से उसके हृदय में प्रतिहिंसा की आगे 
सुल्ग उठी । धोरे-धीरे उसका स्वभाव भी बदलने क्षगा। जो 
मोहन, मोहन बनकर पहले सत्रको हँसाया करता था, उसने 
अब मानों एकद्म मोन-अ्त धारण कर लिया | उसकी चन्नज्ञता 
गंम्भीरता में परिणत हो गई। अब वह एकान्त में वैठकर न 
जाने धण्टों तक क्‍या सोचा करता था। 
देखने वाले बतल्ञाते हैं, कि कुछ दिनों बाद उसकी अशान्ति 
इतनी बढ़ गई कि वह बात करते-करते टेगार्ट का नाम लेकर 
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चिल्ला पड़ने लगा | एक दिन तो रात में सोते-सोते टेगाट को 
लल्ञकार कर उठ बेठा। उसके बाद वह एक प्रकार से पागल-सा 
हो गया। सोतेनन्ञागते हर समय उसे टेगाटे का ही ध्यान 
रहने लगा । 

मन ही मन न जाने क्‍या निश्चिय कर, एक दिन वह टगाटे 
के वेंगले के सामने ज्ञाकर घूमने लगा। कुछ देर बाद उस 
वेंगठ से एक अद्रेज़ महोदय के बाहर निकलते ही पिलौत 
की आवाज्ञ आई ओर वे महाशय जमीन पर आ पिरे। 
क्रोध के आवेश में वाल्क ने पिस्तोत्त की सभी गोलियाँ एक- 
एक कर उन्हीं पर समाप्त कर दीं। किन्तु यह क्‍या? यह तो 
टेगाठ नहीं हैं। मोहन ने पिश्तोल जमीन पर पटक दी और 
पुलिस ने बढ़कर उसे जल्ञीरों से जकड़ लिया । 

अभियोग चलने पर उसने सब वातें मान तीं। अस्तु, १९ १ 
की हत्या के अपराध में उसे फॉसी की सज्ञा हुईं। उस समय 
मोहन के भोले सुख पर अहड्लार-मिश्रित गव की जो एक रेखा 
दिखलाई पढ़ी थी वह उसी प्रकार के छुछ ही महुष्यों मे 
देखने को मित्रती हे । 

गोपीमोहुन को गए आज कितने वर्ष हो गए, इसी प्रकार 
ओर भी कितने ही व५ बीत जायेंगे | इस समय भारत उनके 
पार्थिव शरीर भले ही सुला दे, किन्तु उनके उस भयानक कांथ 
के पीछे जो महान आदश छिपा था, उसे भुज्ञाने का सामथ्य 
उसमें कभी भी त हो सकेगा । 
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बोमेली-युद्ध के चार शहीद 

(कर्मसिंह, उदयसिंह, विशनसिंह तथा महेन्द्रसिंह) 

सिद्ध बबर अकाली-आन्दोलन के, मौत के साथ खिलवाड़ 

करने वाले अनेक नर-रत्तो मे से श्री० कर्मरिंह जी, श्री" 
उद्यसिंह जी, श्रो० विशनरसिह ज्ञी और श्री० महेन्द्रसिंद जी 
ओी हैं। कार्यक्षेत्र में पेर बढ़ाने के बाद इन्होंने फिर कभी पीछे 
फिर कर देखने की इच्छा तक नहीं की । प्यारे देश को ठोकरों 
पर ठोकरें लगते देख, वे अपने आपको संभाल न सके। कैनेडा 
में भारतीयों के प्रति किए गए अत्याचार, कामागांठा मारू की 
दु्घाटनां, वजबज् का हत्याकास्ड, जलियान-बाला का हृदय 
विदारक दृश्य, माश्र लॉ ओर गुरु के बाग में निहत्थों पर 
डण्डेबाजी आदि बातें वे ओर अधिक सहार न सके। उस 
समय परतन्त्रता-पाश को तोड़-फेंकने के लिए अधीर होकर 
उन्होंने जिस मार्ग का अनुसरण क्रिया था, प्रस्तुत कहानी उसी 
का एक प्रतिविम्ब-मात्र है । 

उपरोक्त चार वीरों मे से श्री० कमेसिंह दोलतपुर के, उद्य- 
सिंह रामगदू क्रुगियोँ के, विशनर्सिह मद्गत के ओर श्री० 
महेन्द्रूसिंह पिण्डोरी गड्डासिह के रहने वाले थे जिस समय 
किशनसिंह गगेज्ज ने बबर अकाली आन्दोलन की नींव डालो, 
ते इन चारों मे ही शान्तिमय असहयोग-आन्दोलन को छोड़, 
उसमें भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । बहादुरी से चारों ही एक- 
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दूसरे से बढ़कर थे और ये लोग सदैव ही कठिन तथा सुश्किल 
काम को ही पसन्द करते थे। कुछ दिनों के बाद कर्मसिंह तथा 
उद्यसिंह मुख्य कार्यकर्ता ओं,भे गिने जाने लगे । 

अकाली-मत की दीज्ञा लेने के बाद कर्मेसिंह जी ने गाँत्रनगॉव 
धूमकर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया। आप दीवानों मे जाकर 
लोगों को समभाते कि हम पर/आए-दिन जो भी अत्याचार ढाए 
जा रहे है, उन सब का मूल कारण हमारी अपनी ही कमज़ोरो 
हे और जब तक हम अपने पेरों खड़े होकर गुलामी को दूर नहीं 

- करते, दब तक इसी भाँति ठोकरें खाते रहेंगे, इत्यादि । कुछ ही 

दिन काम कर पाए थे कि गिरफ्तारी के सामान होने लगे | वॉरण्ट 
निकलने पर आप फरार है| गए और काये करते रहने पर भी 
अन्त समय तक पुलिस के हाथ न आए। 

कमेसिह निरे सिपाही है।, से बात न थी, वे एक अच्छे 
वक्ता थे ओर गाना भी जानते थे। “बबर अकाली” नामक 
पत्र का सम्पादन भी इन्हीं के द्वारा द्वाता था। एक मस्त ग्रेमी 
की भाँति उन्हें यदि किसी बात की चिन्ता थी, तो अपने 
काम की । वे रात-दिन काम करके भी थकते न थे। आज छिसी 
दीवान मे व्याख्यान दिया जा रहा है, तो कल विश्वासधाती 
को दण्ड देने का विधान हो रहा है और परसों रुपया लेकर 
हथियार खरीदने के लिए कही दूर जाने की तैयारी दे! रही है ! 

इंधर पुलिस भी आपके लिए बहुत बेचेन थी। जगह-जगह 
पर पुलिस के आदमी तैनात किए गए, ईनाम भी घोषित कया 


बोमेली-युद्ध के चा' शहीद. रैवरे 

१७ (९) ७ (६2) क्लाआ७ (२): (()) ७ (2): (९2): (()) 4००७-६०: 
गया, मगर वे फिर भी हाथ न आए। 

उदयसिंह जी से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था। 
अधिकतर वे दाने एक ही साथ रहा करते थे। फरार भी दोनों 
साथ हो साथ हुए थे ओर अन्तिम समय में भी दोनें ने साथ 
ही साथ लड़कर प्राण दिए । प्रेम तथा मैत्रो का कैसा ज्वलन्त 
उदाहरण है 

पुलिस को बबर अकालियों के सम्बन्ध मे भेद देने के अपराध 
मे उदयमिंह ने १४ फ़रवरी, *९२३ को हैयतपुर के दीवान को 
मार दिया। आपका कहना था कि में दुश्मन को छोड़ सकता 
हूँ, किन्तु घर के भेदिए को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद २७ 
मार्च, सन्‌ १९२३ को उसी अपराध में आप दोनों साथियों ने 
कुछ ओर साथियों को लेकर बइबलपुर के हज़ारासिंह का बंध 
किया | इसके अतिरिक्त ओर भी कई-एक देशन्द्रोहियों को 
उनके आपराध का दृण्ड इन लोगो ने दिया था । दण्ड का विधान 
केवल मोत ही न था | अपराध कम होने पर उसकी सम्पत्ति 
लेकर या नाक-कान काट कर भी छोड़ दिया जाता था । 

एक दिन ज्ञव ये चारो वीर कपूरथत्ा-राब्य के बोमेल्ली गाँव 
के पास से होकर जा रहे थे, तो किसी भेदिए ने पुलिपत- 
सुपरिन्टेण्डेस्ट मिस्टर स्मिथ का इस का पत दे दिया । बस, 
उसी क्षण फोज के कुछ पेद्ल घिपाही ओर कुछ सवार ल्लेकर 
उन्होंने इनका पीछा किया । एडिशनल्-पुलिस के सबनइन्स्पेक्टर 
फ़तेह सना की भी पचास आदमी लेकर दूसरी ओर से भेज्ञा 
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गया । मि० स्मिथ की पीछा करते देख, इन लोगों ने चोंता साहब 
के गुरुद्वारे में, जो पास ही में था, पनाह छेने का निश्चय 
किया । किन्तु पीछे से गोली चल रही थी, अत्तः ये लोग शत्रुओं 
का भुक़ावला करते हुए गुरुद्वारे की ओर हटने जञगे | अभी तक 
फ्रतेह खाँ के आदमी एक ओर छिपे खड़े थे, किन्तु गोली चलने 
की आवाज़ छुनकर वे लोग भी बाहर आ गए । गुरुद्वारे के बारों 
ओर एक नाता था, ये चारों वीर त्मिथ की सशल्त्र 
सेना का वीरतापूबक सामना करते हुए इस नाछे के पास 
पहुँच गए और पानी में घुसे ही थे कि पीछे, से कुछ दूर पर खड़े , 
हुए फतेह खाँ के आदमियों ने भो गोली घर्सानी शुरु कर दी । 
एक ओर तो अश्च- श्र से सजी हुईं फ्रोज् ओर दूसरी ओर 
चार आदमी-- ओर वे भी दो सेनाओ के बीच में | भत्ता वे 
कब तक सामना कर सकते थे अस्तु, कुछ देर इसी प्रकार 
सामना करने के बाद उदयसिंह और भहेन्द्रसिंह गोली खाकर 
पानी में ही गिर गए । ह 

कृर्मसिद्द किसी भाँति नाले को पार कर गए ओर दूसरे 

किनारे से राम तक पानी में खड़े होंकर शत्रुओं पर गोली चलाने 
लगे। फतेह खा ने दूसरे किनारे से पुकार कर कहा--शआ्ात्म- 
समर्पण कर दो !” परन्तु उस बीर ने ते। भरने ओर मारने की 
शपथ खाई थी । उसने 'नः कहते हुए फ़तेह ख्रॉ पर गोली चलाई। 
दुर्भाग्यवश निशाना खाली गया और दूसरे ही ज्ञण वह वीर भी 
सत्ये पर गोंढी खाकर सदैव के लिये उसी पानी में गिर गया | 
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जिस समय कर्मसिंह ने नाले की दूसरो ओर से सेना के 
सभी लोगो क ध्यान अपनी ओर आकृरषित कर रकखा था। 
उस समय विशनसिंह जी, जो अभी नाते के इसी किनारे पर 
थे, अवसर पाकर पास की नरकुल्त को भाड़ी में छिप गए। 
नरकुल के हिलने पर'सन्देह हो गया ओर दो आदमी वहाँ 
देखने के लिए भेजे गए । उनके पास आते ही 'पत्‌ श्री अकाल 
के नाद के सांथ हो विशनरसिह ने उत पर हमला कर दिया 
और तलवार के पहले ही हाथ में एक को बुरी तरह घायल कर 
दिया । दूसरे के झुछ दूर हट जाने पर जब आप ना को पार 
करने का प्रयत्म कर रहे थे, तों उस दूसरे सिपाही ने उन पर 
गोली चला दी और इस प्रकार आप भी अपने तीन और 
साथियों की भाँति उसी ताली में गिर गए ! 
यह घटना पहली  सतस्बर, सन्‌ १९२३ की है । 


हे । 
श्री० पन्नासिंह 
ज्ञाव के बइ्बतपुर वामक एक गाँव भे उत्तका बाल्यकराल 
| बीता था | साहस तथा उत्साह तो उनकी नस-नस मे भरा 
था और भय स्वयं उनसे भय खाता था | गुरु के बाग में अका- 
लियों पर किए गए अत्याचारों को देखकर आप शान्तिमय 
आन्दोलन के विरोधी हो गए। इन्हीं दिनो आप ही जैसे विधार 
वाले कुछ और उन्मत वीर भी देश को परतत्त्रता-पाश से 
छुड़ाने की उधेइ-चुन मे किसी दूसरे मार्ग की आयोजना कर 
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रहे थे। बस, बबर अ्रकाली-आन्दालन की नींव पढ़ी ओर आपने 
भी उसी में भाग लेना प्रारम्भ कर दियां | 

प्रचार-कार्य तथा सड्रठन के साथ ही विश्वासधातियों को 
दण्ड देने में भी आपने कुछ कम भाग नहीं लिया। पुलिस के 
साथ मिलकर जिस समय पटवारी अजुनसिह अकालियों को 
हर तरह से नुकसान पहुँचा रहा था उस समय उसके मारने के 
दोनों प्रयासें में आपका काफी हाथ था। बाद में १० फरवरी, 
१९२३ को अपने तीन ओर साथियों को लेकर आपने रानी-धाने 
के विशनसिंह नामक जैलदार को पुलिस का भेदिया होने के" 
कारण मार दिया | इस काम मे आपके साथ फाँसी पाने वाले 
श्री० सन्‍्तसिंह भी थे। बाद मे एक नोटिस द्वारा इंस बात 
का एलान भी किया गया था कि विशनसिंह केवल्न सुधार के 
लिए मारा गया है । 

श्री० बन्तासिह धामियों द्वारा मारे जाने वाल्ले 'बूटा' 
लम्बरदार की हत्या मे भी आप शामि्न थे । कहते हैं कि इस 
लम्बरदार ने कितने ही निर्दोष अकाली बीरों को योही पुलिस के 
जाल मे फँसा दिया था ओर इसी कारण उसमे 'घुधार को 
आवश्यकता समभ इन लोगो ने यह काम किया था। 

इसके कुछ ही दिनों बाद १९ माच, १९१३ को तीन ओर 
साथियों को साथ लेकर मिश्री लाभसिंह नामक व्यक्ति का 
'मुधार' किया । और फिर २७ साच, १९२३ को बइबलपुर गॉंव 
के 'हज़ारा' नामक व्यक्ति को, जिसने कि पुलिस को आपके बारे 
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में बहुत सी बातो का पता दे रक्खा था, जा मारा | इस हत्या 
के बारे मे 'बबर अकाली” नामक पे मे इस प्रकार लिखा 
गयां था --“इनाम ४ ४ आज़ २७ साथ को बइबतपुर के 
- हज़ारासिंह को ज़मीन के तीन रक्त यरस, अथात्‌ तीन गोलियाँ 
दी गई ।” ; 
इसी प्रकार विश्वासघातियों तथा देशनद्रोदियों का उनके 
अपराध का पुरस्कार देते ओर आन्दोलन का प्रचार करते दिन 
बीत रहे थे, कि एक दिन २४ अक्टूबर, १९२३ को आप पुष्तिस 
के घेरे में आ गए। आज तक भारत में जितने भी विप्लव के 
प्रयास हुए हैं, प्रायः उन सभी की असफत्ञता का कारण अपने 
भाइयो का विश्वासघात ही रहा है। अस्तु, आप ज्वालासिह 
नामक एस दूहरे व्यक्ति के पास बालक दल्लीपा की गिरफ्तारी 
के बारे में पूछताछ करने गए। उन्हे क्‍या पता था, कि दलीप- 
सिंह, पर इन्ही ज्वालालिह की ही कृपा हुई है। ज्वालासिह ने 
धन्नासिह को एक ऊख के खेत में बिठला दिया और रबय॑ 
किसी बहाने से जाकर पुलिस-सब-इन्स्पेक्टर गुल्जारासिह को 
सूचना दे दी कि धन्नासिंह अमुक स्थान पर मौजूद है। इस पर 
दोनों ने हेशियारपुर जाकर पुलिस सुपरिन्टेण्डेर्ट मिस्टर हॉर्टन- 
की इस बात की सूचना दी । सुनते ही हॉर्टन ने ज्वाल्ासिह से 
धन्नारसिह को हेशियारपुर के मननहाना नामक गाँव के कम - 
सिंह के चोबारे में छ्ञाकर ठहराने का कहा | ज्वालासिह ने ऐसा 
दी किया । दूसरे दिन रात को ये दोनों ही कर्म सिंह के यहाँ 
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चैलो के बाड़े मे चारपाइयों पर से रहे । आधी रात का समय 
था, ज्वालासिंह पुलिस को आता देख भाग गया । पुलिस बाड़े 
की ओर बढ़ी ही थी, कि धन्नासिंदह भी उठकर उसी ओर को 
चलते बने, जिधर ब्वाल्ञा्सिह गया था । पुलिस वालों ने, जिन्होंने 
कि पहले व्यक्ति को जान-बूक कर निकल जाने दिया था, 
आपको चारों ओर से घेर लिया | इस समय थे कुल मित्रा कर 
४० व्यक्ति थे । घिर जाने पर आप अभी अपना रिवॉल्वर 
निकाल ही रहे थे कि पुलिस-सब-इन्स्पेक्टर गुल्जारासिंह ने आप 
' पर लाठी चला दी। अचानक इस प्रहार को बचाने के व्यर्थ- 
प्रयास में धन्नार्सिह जी अपने को सेभाल न सके ओर जमीन 
पर मिर गए | अब क्या था ? तुरन्त वो लोग आप पर टूट पड़े 
और बहुत मुश्किल के बाद ,आआपके पकड़ने में समर्थ हुए। 
हथकड़ी पढ़ जाने के बाद भी आपने कई बार अपना हाथ 
छुड़ाने का प्रयत्ञ किया था। अस्तु, आपको एक स्थान«पर 
'बिठलाकर दो-तीन पुल्षिस के श्राद्ियों'ने हथकड़ी की जभीर 
'पकढ़ ली और दोनों हाथ ऊपर उठाए रक्खे गए । डर बढ़ी चीज़: 
है। अस्तु, इस पर भी सन्तोष न होने पर एक व्यक्ति ने पीछे 
से आपकी दोनों कल्ाइयों भी पकड़ ज्ीं | 
समय की भी क्या ही विज्ञज्षण गति हे! जो धन्नापिह 
अभी कुछ घण्टे पहले एक राष्ट्रवनिमौण का खप्त देख रहे थे 
चही धन्ना्सिह, हाँ वद्दी अब अपराधी बन, अपने भाग्य के 
निबटारे के लिए दूसरे के मुँह को ओर देखेगे ! तो क्या धन्ना« 
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सिंह गिरफ्तार हो गए ? नहीं, भत्ता यह भी कभो सम्भव है ! 
उन्होंने ते मरने की शपथ खाई थी, न की गिरफ्तार होने की । 
अस्तु, जिस समय आपको पुलिस वाले पकड़ खड़े थे, ते 
आपने एकद्स एक ऐसा कटका मारा कि हाथ वोचे आ गया 
ओर साथ ही कमर के पास छिपे हुए बम मे कोहनी की एक 
ऐसी चोट दी कि एकदम धड़ाका हो गया ! 

देखते-देखते चारों ओर भगद्‌डू मच गई ओर जहाँ पर धन्ना- 
सिंह जी बैठे थे वहाँ पर खून, मॉस और हृष्डियों के एक के 
सिवा कुछ भी बाक्की नं बचा । साथ ही पुलिस के भी ५ आदमी 
ते जान से मारे गए ओर तीन (बहुत घुरी तरह घायत्न हुए, 
नितमें से मि०' हॉट्न शोर एक कॉन्सटेबिल अरपतात में बाद 
को मर गए ओर इस प्रकार उस वीर खिलाड़ी ने अपनी इह- 
लीला समाप्त की ! 


शक, 

श्री० बन्तासिंह धामियाँ 
बर अकाली-आन्दालन की मुख्य तथा रोभाव्व॒कारी घटनाओं 
| मे से सुप्रसिद्ध 'मुण्डेस्युद्ध/ भी है। तीन बबर अकाली 
दोर एक मकान में घिर गए थे ओर घण्टों तक असंरय सशब्र 
सेनिकों से युद्ध करते हुए दो ने तो वहीं प्राण दे दिए और 
तीसरा व्यक्ति इतने मुश्किल्न घेरे से भी साफ़ बचकर निकल 
गया। उनका नाम॑ प्री० वर्योमसिंह था।। मरने बाते थे श्री० 

वन्तासिंह धामियाँ ओर श्री० व्वालासिह कोटता। 
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श्री० बन्तासिह जी धा्रियों क्ाँ के रहने वाले थे। वहीं 
'सब्‌ १९०० के ज्ृगभग आपका जन्म हुआ था। बचपन से हो 
आपका स्वाभाव बड़ा चन्नज्ञ था।खेलन्कूद में आप बहुत 
चतुर थे। गाँव के स्कूल में आप पढ़ने के त्िये बिठलाएं गए। 
चार-पाँच वष तक वही पढ़े। फिर कुछ दिन बाद घर-बार के 
'काम-काज्ञ मे त्ञगे रहे। बाद मे आप फोज्ञ मे नोकर हो गए 
ओर तीन वृष तक ५४ नं० सिक्ख-पल्टन में काम करते रहे । 
वहाँ पर भी आप खेल्ल-कूद मे सब से बढ़-चढ़ कर थे। दोड़ने मे 
तो आप एक ही थे । उन्ही दिनो कुछेक लोगो के संघर्ग से आप 
डाक आदि मे योग देने लगे । परन्तु कुछ अधिक दिनो तक उस 
मार्ग पर नही चले थे, कि बबर अकराज्ञो-आन्दोंलन उठ खड़ा 
हुआ | दोलतपुर के श्री० कमं सिंह, रामगढ़ के श्री० हदयसिह 
'-आदि बबर अकालियो की साहसपूर्ण घोषणाएँ पढ़कर आप 

“बहुत प्रभावित हुए ओर उनमे ही जा शामित्र हुए । 
वे भ्नी प्रकार समझ गए थे कि अपने पुराने पापों का 
प्रायश्वित केवज्ञ निज्म प्राणोत्सर्ग करने से ही हो सकेगा। वे 
-अपनी उस कालिमा को निज रक्ष से धोने के प्रय्ञ मे व्यप्र 
होकर कार्यक्षेत्र मे अग्रसर हुए थे।इस मार्ग में आकर भो 
उन्हे दे-एक डकेतियों मे योग देना पड़ा था, परन्तु आपका 
'स्वाभाव एकदम बदल गया था। सन्‌ १९२३ की दूसरों या 
तीसरी मांच को जमशेर नामक स्थान के स्टेशन-मास्टर के 
घर डकैती हुईं थी। उस समय नेतृत्व इन्हों के हाथ में था। 
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कहते हैं कि किसी एक नीच व्यक्ति ने एक ज्री पर छुछ हाथ 
बढ़ाने की चेष्टा की थी। उधर उस स्त्री को श्री० बन्तासिंह ने 
दूर खड़े होकर कहा--“माता! अपने आभूषण उतार कर 
स्वय॑ दे दो । हम आपको नहीं छूए गे।” तब उससे रोकर दूसरे 
व्यक्ति की नीचतापूर्ण चेष्य की कथा सुना, बड़े व्यज्ञ ओर 
बेदना-भरी आवाज़ में कहा--“अब इतना महात्मापन दिखाने 
से कया होगा ९” 

बन्तासिह यह सुन कर आगन्बबूल्ना हो गए। गड़ासा 
लेकर उस नीच पर चला दिया। गर्दन कट हो तो गई होती, 
'परन्तु एक दूसरे व्यक्ति ने बीच ही में हाथ रोक लिया। और 
सब लोगो ने बहुत अनुनय-विनय के बाद उनका क्रोध शान्त 
किया। उन्होंने कहा-'ऐसे तीच व्यक्ति हमारी स्वाराज्य- 
योजना को यो ही बदनाम कर देगे। पहल्ने तो ,विधश हो डकेती 
करनी पड़ती है तिस पर भी यह अन्धेर ! इस तरह हम कर 
ही कया सकेंगे ” इसी से समझा जा सक्षता है कि बैसविक 
चनतने पर उनके स्वभाव में कितना अन्तर आ गया था। 

फिर वे बंबर अकाली-दल के प्रोग्राम के अनुसार काम 
करते रहे और कई एक देशघातको को सृत्यु-दरड दिया। ११- 
१९ मार्च को पुलिस के खुशामदी नम्बरदार बूटा को, जोकि 
राष्ट्रीय आन्दोलन के छुचलने में सरकार की विशेष सहायता 
किया करता था, उसके घर पर आकसण कर उसे मार दिया। 
इसी प्रकार उत दिनो यह सभी कार्थ होता रहा। उधर पुलिस 
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आप लोगो को पकड़ने के लिए दो ग्राबे भर में ठोकरं खा रही 
थी । आपके पकड़वाने के लिए बहुत बड़ा इनाम भी घोषित 
कर दिया गया था । परन्तु आपका पकड़ना केाई आसान काम 
न था । एक दिन एक छोटे से जड्गल मे कुछ घुड़सवार सिपापियों 
से आपकी भेंट हो गई। वे लोग इन्ही बबर अकाल्ी-बीरों को 
मारने या पकड़ने को नियुक्त करिए गए थे। आपने उन्हे अकेले 
हो ललकारा । सभी तुरन्त भाग गए “अज्ञी हम न ते आपको 
गिरफ्तार करने मे राज़ी हैं ओर न मारने मे ही, क्योंकि आप 
ही लोगो की बदोलत हम लोगों की भी क़द्व हो रही है ओर 
तिगुनी-चौगुनी तनख्वाहें मित्र रहो हैं।” आपके साहस के 
बारे मे ऐसी बहुत सी बातें सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि 
एक दिन एक छावनी मे अकेले ही घुस कर रिसाले के पहरेदार 
की घोड़ी ओर रायफत्न छोन कर ले गए थे। अस्तु-- 

इसी तरह बहुत दिनों तक पुलिस के साथ आँख-मिचोनी 
होने के बाद “अन्त में १२ दिसम्बर, १९२३ को आप पुलिस 
के घेरे मे आ गए। बात दरअप्तेत् यह थी, कि शांम-चुरासी 
गाँव, जो जालन्धर से १०-१२ मील की दूरी पर है; का एक 
व्यक्ति, जगतसिंह सन्देह मे पकड़ा गया । पुलिस उसके विरुद्ध 
कुछ प्रमाण न पा सकी, इसलिए उसे धमकाकर ओर इस बात 
पर रांड़ी कर के, कि वह बबर भ्रकालियों को गिरफ्तारी मे 
सहायता करे, छोड़ दिया गया। उस कम्बसुत' ने अकालियों 
से दोस्ती गॉठ ली । कुछ दिन पुलिस की हवालात भे रह आने 
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के कारण उसे अपनी वीरता ओर गम्भीरता को डींगे मारने 
का बहुत अवसर मित्र गया था। परन्तु वह -तो था विरा नर- 
पशु | उसने एक दिव बन्ताधिंह, ज्वालार्सिह ओर वर्यामसिंह 
को अपने घर पर टिक्का त्िया और स्वयं पुलिस को सूचना 
भेज् दी | कुछ घण्टे बाद ही सेना ने गाव को घेर लिया। 
जब इन लागें ने ज्ञावा कि शत्रुओ ने गाँव का घेरा डाल 
लिया है तो वे तुरन्त एक चोबारे में जा चढ़े। वे चाहते थे मरना, 
परन्तु वीरतापूर्वक लड़-शड़ कर। वह सांग्रामिक दृष्टि से ऐसा 
नर स्थान था कि उन तीन आदभियों ने ही घण्टों पुलिस 
का नाको दम, किए रक्‍्खा । दोनों ओर से खूब गोत्नी चली। 
सैनिंके लोगों की मैशीगर्नें ओर रायफ़लें सब व्यर्थ हुईं जाती 
थी। सामने सकान की छत पर मैशीनगरने रखकर चलाई गरई' 
परन्तु कुछ प्रभाव न हुआ । 
दया के अवतार गोराज्ञ महाप्रसुओ ने तब अदितीय द्या- 
भाव दिखाया। पम्प से मकान पर तेल डाल कर आग लगा 
दी गई। उधर श्री० ज्यालासिह जी के गोली लग गई | वे 
बुरी तरह घायल हो गए। उसी समय श्री० बन्तासिह जी 
मकान से निकलने को कोशिश करने लगे। उनके भी गोली 
, लगी ओर बे भो घायल होकर वहां गिर गए। उस समय उसमें 
इतनी शक्ति भी न रही थी कि खिड़की के पास जाकर शत्रु 
पर गोली चला पाते। आपने वेद्ता-भरी आवाज से कहा-- 


#वरयोप्रसिंह | तुम ते जाओ। भाई, देखे बच सके ते बच 
लगन १३ न 
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जाओ। फिर कभी इनसे हमारा बदला तेना। परन्तु एक 
अन्तिम प्राथंता हमारी भी हे। यह जे रिवॉल्वर, एक गोली 
सिर पर या छाती मे मार दो | अब जीते जी शत्रुओं के हाथ 
में बन्दी बनने की इच्छा नहीं होती। तड़पन्‍्तड़प कर शत्र भों 
के हाथ मे तिह्न-तित्न कर मरने से एक ही बार श्रन्त कर जाभो 
जी ।” वर्यामर्सिह के प्यारे, दुख-सुख के पुराने साथी बन्तासिंह 
आज़ घायल हुए आँखो के सामने तड्प रहे हैं। अन्तिम इच्छा 
भी प्रकट की है। कोन किसी मित्र की अन्तिम इच्छा पूरी 
करने मे भेंपेगा ? परन्तु ओह ! कितनी कठित और कितनी 
भयडूर है वह इच्छा ? अपने प्रियज्न को शपने ही हाथों 
गोलो से मारना कोई सुगम कार्य नहीं। परन्तु यह भी तो नहीं 
देखा जा सकता कि शत्रु उन्हें बयान आदि के लिए तह्ठ करें। 
तब भ्री० वयोमसिंह जो ने रिवॉल्वर भरकर बन्‍्तासिंह के हाथों 
में पकड़वाते हुए, ओर रुँधे हुए गले से विदा माँगते हुए, कहा-- 
/भाई | आज तक न जाने कितनी हत्याएं कर डाज्ी। क्रितनी 
ही बार निःशड् भाव से लोगों पर गोलियाँ चला दी। परन्तु 
अपने ही साथी, सहोदर से भी प्यारे साथी पर भी गोली 
चलानी पड़ेगी, यह कभी भो न सोचा था। न, हम से यह न 
होगा। यह ले रिवॉल्चर, जब ज़रूरत समभना, अपने होथ से 
ही गोली मार लेना ।” आँखो से आँसू बह रहें हैं। साथी मर _ 
रहा है। सामने अपनी मोत नृत्य कर रही है। बाहर दनादन 
गोली बरस रही है। व्योमसिह एक बार फ़िर बन्तातिंह के 
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सिर को छाती से जगा कर विदा हुए। वह वीर उस थेरे से 
सहज ही में निकल गया। हाथ में रिबॉलर था। एक दो 
सिपाहियों ने पकड़ने की कोशिश की | उन पर गोली चलना, 
घायल कर वहों गिरा दिया। फिर उन “बीर संनिक्रों” के 
उनका पीछा करने का साहस नही हुआ | 
उघर सकांन धारयँ-वायें करने लगा । और गोली भी बरावर 
चल्तो रही | कौन कह सकता है कि वन्तासिंह के प्राण पसेरू 
गोली के घाव से गए अ्रथवा उस आग में जल कर ! उस समय 


उनकी आयु २२-२३ वर्ष से अधिक न थी | 
शपथ 


श्री० वर्यामसिंह घुग्गा 

| ७ उयामसिंह जी का जन्म घुग्गा नामक गाँव, जिला 
| दोशियारपुर मे लगभग सब्‌ १८९२ या ९३ में हुआ था । 
आप बड़े सुदद ओर शक्तिशाज्ञी व्यक्ति थे। शरीर गठा हुआ 
ओर मजबूत था । आप भी सेना मे भरती हो गए थे। चहुत 
दिनो तक वहीं पर सेनिक शिक्षा पाकर नोकरी की थो। उस 
दोरान में एक दिन किसी घरेलू शत्र्‌ से बदला लेने के लिए 
सायझाल की हाज़िरी देकर आप चले गए। बीस भीतर की 
दूरी पर भागे हुए गए । उस व्यक्ति को कत्ल कर अपना नाम 
घोषित कर सुबह की हाजिरी तक पलटन में फिर आ गए। 
इसलिए आपके विरुद्ध उधर कुछ भी न हो सका। भत्ता फ़ोज 
के रलिस्टर भी भूठे हो सकते हैं | बाद में आप ढकेत बन 


१६६ आज़ादी के पाने 
६४2६2) आना-२६: (९९) आम) आा- (६९7 भा (8१ ४8७(2:%७२ ६: 
गए | देआबे मे आप बड़े प्रसिद्ध डकेत थे। आपके ताम की 
धाक चारों ओर फैल्नो हुई थी। 

परन्तु बबर अकाली जत्थे के बदते ही आप उम्तमे शामिल 
हो गए ओर श्री० बन्तासिंह ज्ञी के साथ मित्र कर सारे काम 
में योग देते रहे । 

उस द्त १२ दिसम्बर; सन्‌ १९२३ को जब वन्तासिंह मुण्डेर 
नामक गाँव के घेरे में आ गए थे तो आप भी उनके साथ थे। 
परन्तु मकान मे आग क्गने पर आप साहस कर घेरे से से भाव 
निकले थे। आपको देखते ही सिपाहियें के प्राण ,खुश्क होने 
लगते थे। 

इसके बाद आप दूर ज्ञायलपुर के ज़िल्ले में चत्ते गए। उधर 
एक सम्बन्धी के धर ठहरे हुए थे। बचपत से उसी सम्बन्धी 
ने आपका पालन-पोषण किया था। परन्तु लोभ और स्वार्थ 
भनुष्य की मतृष्यता तक का नाश कर देता है। वर्यामर्सिह जी 
से कहा गया--“हथियार गाँव से बाहर खेतों में रख दीजिए 
ताकि किसी को सन्‍्देह नहे! सझे।” गाँव मे छे गए, भोजन 
झादि कराया। राव अँधेरी थी । भेजन करते ही कहा-- जाता 
हैँ, शत्र दूर छोड़कर दिल मे व जाने क्या होने लगता है। 
लोट-कर शस्त्रों वाल्ले स्थाव को चल दिए। परल्तु सेना तो पहले 
से ही वह स्थप्त पेरे हुई थी। पुल्िस-सुपरिन्‍्टेश्डेस्ट सि० ढि० 
गेल महाशय पहले सैनिक अफ़सर रह चुके थे। बड़े साहसी 
ओर वीर थे। उनका श्राद्मा उन्हें जीवित गिरफ्तार करने 
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(६) आबा॥ (()) भाह७ (६२) कावाक--१९)) वक०(६))-७७-((2) सा (१७ (६3) वा ९९) 
का था; परन्तु उसी वीर ने तो इरादा कर रक्‍खा था लड़कर 
भरने का ।|चारों ओर से घेरे हुए सेना' धीरे-धीरे आगे बढ़ 
रही थी । आप भी सब ताड़ गए। एक स्थान पर खड़े हो, 
सोचने लगे कि किया जाचे, तो क्‍या ? मि० डी० गेक्ष ने कोर 
से कहा-“वरयोमसिह, आत्मसमर्पण कर दे!।” वयोम्सिह 
मे उत्तर दिया--“ अरे! हिम्मत है तो एक बार शज्र ले 
छोने दे, फिर दे-दे।! होथ हो ही जाये ।” परन्तु यह राजपूती 
शान की बातें वहाँ कहाँ ? म्रिं० ढी० गेल ने आपको. पीछे से 
पकड़ लिया | दोनों हाथ क्लाबू में आ गए। अपनी कृपाण 
तिकाल कर वर्यामसिंद ने उसके बाजुओ को बुरी तरह घायल 
कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। शशकों में उस समय बह सिंह 
घिरा खड़ा था । शत्रु जीवित गिरफ्तार किया चाहते थे, किन्तु 
आपकी कृपाण देख सब जी ससेस कर रह जाते थे। कह बार 
दो-चार सिपाही आगे बढ़े, किन्तु धायत् होकर पीछे हटने पर 
चाध्य होना पढ़ा 
आखिर मि० डी० गेत्ञ ने उन पर गोंती चत्माने की आशा” 
दे दी। चारों ओर गोलियों की बाढ़ शुरु हो गई । इस प्रकार 
छाती पर गोलियाँ खाकर वह वीर स्वगंधाम सिधार गया ! 
डनका शव लायलपुर ले ज्ञाया गया। सहम्नों मर-मारी 
दु्शन करने के लिए वहाँ जमा हो गए थे। यह घटना ८ जून, 
सन्‌ १९२४ की है। 
ह प्छ् 


श 


श्ध्द आज़ादी के पवाने 
८3१४७ ((2) आ- (९0) भा (20) ७ (८0) भा (९११७७ (९१) (3))॥४७-१५ 
श्री० किशनसिंह गगज्ज 
ह! प जालन्धर जिले के वारिन्न नामक गाँव के रहने वाले 
थे। पिता का नाम श्री० फतेहसिंह था । कुछ समय तक, 
स्कूल में शिक्षा पाने के बाद सेना में भरती हो गए और फिर मार्च 
१९१९ तक ३६ नम्बर सिक्ख-रिसाले में हवज़्दार के पद पर 
काम करते रहे । 
जलियाँ वाले बाग की घटना के बाद देश में असहयेग 
की. सर्व-ज्यापी लहर चली और उसी से प्रभावित होकर आपने 
भी नोकरी से त्याग-पत्र दे दिया। आपने गिरफ्तार होने पर 
लिखित बयान मे कहा था--“जब में फ्रोज़ मे नोकरी कर रहा 
था, तभी सरदार अजीतर्सिह की नजरबन्दो, दिल्ली के रक्तावगल्न 
के गुरुद्वारे की दीवार के तोड़े जाने, बजबज में निर्दोष यात्रियों 
पर गोली चलाने, रौलट-ऐक्ट और जलियाँवाले बाग़ की दुषेटना 
ओर माशेल् लॉ आदि बातों के कारण मेरे हृदय में घृणा उत्पन्न 
हो गई थी और अन्त मे गुलामी के बोक को ओर अधिक न 
सह सकते के कारण मैंने सरकार की नोकरी छोड़कर राष्ट्रीय 
आन्दोलन मे भाग लिया ।” 
शमी पिछले घाव भरने भी न पाए थे कि एक ओर गहरी 
चोट से प्राण छंटपटा उठे। २० फरवरी, १९२९ की नानकाना 
साहब की दु्घंटना के बाद आपने आकाली दक्ष मे भाग ल्नना 
आरस्भ कर दिया और अग्रेल में उक्त दल के मन्त्री चुने गए 
किन्तु इस प्रकार चुपचाप पुलिस के हाथों मार खाना आपको 
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(मान (९)) आआक-((0).सका9-((2)आ- (22) (2) भा (९) ७ (६) वा 
अच्छा न लगा और उन्हेने गुप्त सह्ठठन की आये|जना प्रारम्भ 
कर दी । 
अभी कार्य आरम्भ ही हुआ था कि दो व्यक्तियों को 
असावधानी से कुछ भेद खुल गया। ६ आदमी ते गिरफ्तार 
किए गए, किन्तु आप अपने चार ओर साथियों के साथ फरार 
हे! गए। कुछ दिन मालवा में जिन्दराब्य के मस्तुअना नामक 
स्थान पर रह कर आप १९२१ की सर्दियों मे फिए दोआब 
वापत आ गए। आते ही आपने “चक्रवर्ती-दृत्” जे। बाद 
को “बबर अकाली-दल” के नाम से प्रसिद्ध हुआं, के बनाने 
की घोषणा की ओर गॉव-गॉव जाकर व्याख्यान देने 
आरम्भ कर दिए। किशनसिंह एक अच्छे वक्ता थे। अस्तु, 
लोगो पर इनकी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा | कहते हैं, कि 
गिरफ़्तारी के समय तक आप ने कुज्न ३२७ व्याख्यान भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर दिए थे । 


'” जिस समय कपूरथल्लानराब्य तथा जात्न्धर ख़िले के 
अन्तर्गत किशनसिंद जी अपने काय को विस्तार दे रहे थे, 
ठीक उसी समय होशियारपुर झिले में दौलतपुर के कर्मेर्सिह 
तथा उदयसिह जी, जो कि बाद मे बोम्रेल्ञी के पास पुलिस के 
साथ लड़ते हुए मारे गए, उसी प्रकार के विचारों का प्रचार 
कर रहे थे। अन्त मे इन दोनों पार्टियों के मित्न जाने पर कार्य 
ओर भी जोरों पर होने लगा। बम, रिवॉल्चर तथा बन्दूक़ों का 
संग्रह क्रिया गया और स्थानग्थान पर केन्द्र स्थापित हुए 


२०० आज़ादी के पवाने 
६७ (९)) भा (०) (२: आ७ (६१६७-९0) आाआ७- (६१). ा> ९९१2 
उनका विचार था कि इस प्रकार पयाप्त शक्ति के हो जाने पर 
सेनाओं की सहायता से १८४७ की भाँति ग़द्र द्वारा भारत को 
आजाद किया जाय। ये लोग घर के भेदियों को कभी न 
छोड़ते थे। 

धवबर अकाली” ज्ञोग भेदियों के बध करने को उनका 
“धार” करना कहते थे। अस्तु, बहुतें का "झुधार” करने 
ओर कार्य को काफी विस्तार दे चुकने के बाद अस्त मे भेद 
खुल गया शोर गिरफ़्तारियोँ शुरू हो गई । किशनसिंह भी 
गिरफ़्तार कर, ल्ञाहोर ्ञाए गए। अभियाग चलने पर आपने 
सब बातें मान लीं और कहा--'में सरकार का कट्टर शत्रु 
था ओर इसी से जिस तरह भी हो, अद्वरेज़ो को भारत से 
निकाल-पाहर करने की इच्छा से ही यह सब कुछ किया था।” 
अदालत से आपको फॉसी की सजा सिज्ञी ओर एक दिन 
लाहौर सेन्ट्ज (७९४४/४८८/ /०४) में वे भी उसी पूर्व परिचित 
रस्सी से ज्वका दिए गए । 

् 
श्री० सनन्‍्तासिंह 
प लुधियाना जिले के 'हरवों खुद! तासक गाँव के रहने 

| वाले थे। पिता का नाम सुबारसिहद था। सन्तासिह 
के बाल्य-भीवन तथा शिक्षा आदि के सन्वन्ध में किसी विशेष 
बात का पता नहीं । हाँ, १९२० की करवरी सास से भाप १४ 
मं० सिक्‍ख रिसाले में भरती हुए ओर दे साक्ष तक नोकरी 
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करने के बाद २६ जनवरो,१९२२ को वहाँ से त्याग-पत्र दे दिया। 
कौज में तौकरी करने से पहले आप खालसा-दाई स्कूल, लुधियाना 
में क्लक का काम भी कर चुके थे। « 
नौकरी छोड़ने के वाद अकालियों के त्याग तथा हृढ़ता से 
श्रभावित हो आपने भी उसमे भोग लेना प्रारम्भ कर दिया 
ओर कुछ ही दिनो में अपनो चतुरता तथा कार्य-संत्ग्नता के कारण 
आन्देलन के प्रमुख नेताओं में से गिने जाने लगे। फेसत्ता 
सुनाते हुये जज् ने आपके बारे में कह्य था--“अकालियों के 
चुछेक कार्यो' को छोड़कर इस अभियुक्त ने प्रायः सभी में भाग 
लिया है और इस पड़यन्त्र की आयोजना में क्रिशनर्तिह ओर 
कर्म सिंह के धाद इसी का अधिक हाथ था ।” 
उद्दे श्य की प्राप्ति में वाधा पहुँचाते देख, आपने विशनर्सिह 
जेलदार का अकेले ही जाकर मार दिया धा। इसके अविरिक्त 
चूटा, ल्ाभसिंह, हजारासिंह, राला ओर दित्त, सूवेदार गेंडारसिह 
ओर नोगल् शर्माँ के नम्बरदार आदि देशद्रोंहियों का उनके 
अपराध का दण्ड देने मे भी आप सम्मिलित थे । 
अन्त में अपने ही एक सम्बन्धी “के विश्वासघात से आप 
एक दिन गिरफतार हों गए। अदाह्नत से कुछ सवाल किए जाने 
पर आपने कहा--“इस सरकार से मुझे किसी प्रक्नार के भी 
न्याय की आशा नहीं । अस्तु, में एक भी सवाल का जवाब देना 
नहीं चाहता ।” 
अन्त से आपने स्वयं ही सब अपराधों को स्वीकार कर 
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लिया । उन्होने कहा--“यद्यपि में इस बात को भली-भाँति 
जानता हूँ कि मेरे अपराध स्वीकार करने से मेरा केस और भी 
बिगढ़ जायगा, किन्तु फिर भी मैंने जो कुछ किया, वह अच्छे 
के लिए ही किया था। अस्तु, में उसमे से एक बात को भी 
हिपाना नहीं चाहता ।” 

अदालत से आपको फॉपी की सज्ञा मित्री। ओर २७ 
“फ़रवरी, १९६६ को लाहोर>सेन्ट्रल जेल में अपने ओर पाँच 
साथियों सहित आप भी तख्ते पर करू गए ! 


हो 
श्री० दलोपसिंह 

रुण दल्लीप | कायरता के उस युग मे भारत के सोए हुए 

पामर प्राणो मे स्फूर्ति फूक कर एकाएक तुम किस अन्तरित्ष 
में'विज्ीन हो गए १ १७ वर्ष की छोटो अवस्था में किस नशे 
से उन्‍्मत्त होकर तुमने वे सब काम किए थे ? वह कार्य-कुशलता, 
वह साहस, वह उत्साह और वह लगन तुमने इतनो जल्द कहाँ 
से पाली थी ? यह सब बातें शायद्‌ बहुत-कुछ सर मारने के 
बाद भी आज के हम कायरों की समझ मे न आ सकेंगी ! 

धामियोँ कत्तों, जिला होशियारपुर मे श्री० लाभसिंह जी के 
घर उस वीर का जन्म हुआ था। कुछ बड़े होंने पर स्कूल 
बिठलाए जाने के बाद से ही बालक ने अपनो कुशलता का 
- परिचय देना प्रारम्भ कर दिया। दल्लीप पढ़ने-लिखने मे बहुत 
अच्छे न होने पर भी अपने साथियों भे सबे-प्रिय थे। उनसे 
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अपनी इच्छानुतार काम ले लेना तो इनका बाएँ हाथ का 
काम था। 

सन्‌ १९२२ के दिन थे। अभी लद़कपन के खेल छूटने भी 
न पाए थे, कि उस कोमल हंदय ने एक गहरी चोट खाई। 
नानकाना साहब की दु्घटना तथा अकालियों पर किए गए 
अत्याचारों ने उस भावुक हृदय को एकद्म बेचेन कर दिया। 
बस मार्च, १९२३ मे लाड-प्यार से पाले गए उस बाज़्क दुलीफ 
ने घर-बार पर लात मार कर अकाली-मत को दीक्षा अहण को। 

इसके बाद आपने क्या-क्या किया, उसके बारे मे अदालतः 
में फैसला सुनाते समय आपके सम्बन्ध मे कहे गए जज के 
शब्द ही यहाँ पर दे देना उचित सममता हूँ ।जज्ञ ने ,फैसले के 
समय कहा था; 
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इसी प्रकार कार्य करते हुये एक दिन सन्तसिह के साथ 
'कन्दी? नामक स्थान पर कुछ पच बॉटने जा रहे थे कि एकाएक 
पुलिस मे घेर लिया। ११ अक्टूबर, १९२३ को तरुण दलीप 
जब्जीरों में बाँध कर मुल्तान-जेल लाए गए । बालक समझ कर 
त्ञोगों ने चाह, कि डरबाकर छुछ् बातें मात्रूम कर लो बायेँ; 
किन्तु आशाओं पर पानी फिरता देख, उनके क्रोध का ठिकाना 
न रहा । भत्रा एक छोटे से लड़के की गुस्ताख्री वे लोग क्यों 
सहने लगे | बस भार पड़ने लगी । कभोबकमी बोच-बीच 
में छुछ ज्ञालच भी दिया गया, पर अन्त में उसी एक खोमेशी 

के सिवा ओर कुछ हाथ न आया | 
कहते हैं कि भ्री० दलीपसिंह देखने में बहुत मेले तथा सुन्दर 
थे। आयु वे थी फैवल १७ वर्ष की ही। आपकी बाल्यावस्था 
तथा भोलेपन पर मि० टैप (7४//) सेशन्स जज मुख्-से हो गए 
थे। थे नहीं चाहते थे कि उन्हें फाँसो की सज़ा दी जाय। परल्ठु 
सभी गवाद् की गवाही आपके विरुद्ध सुनकर आप बहुत 
आँफलाते थे और येन-क्ेन-प्रकारेण यही चेष्ट करते थे कि 
- दक्लीपसिंह के विरुद्ध कुछ न लिखें। कई दिन तक यही खोँचा- 
तामी चली, आज़िर एक दित्त श्री० दल्लीपर्सिह हाथ बॉयकर 
जे महोदय के सामने जाकर खड़े हो गए और कहा-* 
आपकी इस कृपा-दृष्टि के लिए में बहुत-बहुत धन्यवाद देता हू 
परन्तु ऋपाकर पहल मेरा वक्तव्य लिख लीजिए । मैंने यह सभी 
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कुछ किया है और अगर आज छूट जाओँ ते फिर यही सब 
करूँगा। परन्तु आप मुझे जीवित रखने के लिए क्यो लालायित 
हो रहे हैं मैं तो फॉसी पर लटककर प्राण दिया चाहता हूँ । 
उसका कारण यह है कि सुभे ईश्वर की झपा से जे यह मानव- 
देह जैसा दुलंभ पदार्थ मिला है इसे अभी तक मैंने किसी तरह 
भी अपवित्र नहीं क्रिया है। ओर चाहता हूँ कि आज इसी तरह 
पवित्र देह माँ! के चरणों मे भेंट कर दूं । कोन कह सकता है? 
कुज दिन ओर जीता रहा ते यह पावित्य क्रायम रहे अथवा 
नहीं ; और फिर इस बलिदान का सारा महत्व और सौन्दर्य 
ही जाता रहे !” 
जज हेरान होकर उनके मुंह की ओर ताकता रह गया ।' 
अस्तु फेसला सुनाए जाने पर उन्हें फॉसी का दृश्ड मित्षा | 
२७ फ़रवरी, १९२६ का दिन था, भुवन-भास्कर की पहली . 
ही लात किरण के साथ भगवान्‌ ने उस युवक सन्यास्री के 
पवित्र जीवन पर अपनी छाप लगा दी । 
खे, के हरफ़ो से लिखा जाएगा तेश वाक़या ! 
मुझको भूलेगी न यह पुरगम कहानी हाय हाय !! 
हा 


,. श्री० नन्दसिंह 
पका जन्म सन्‌ १८९४ ३० में जालन्धर ज़िल्ले के धुड़ियालः 
है| नामक गोंव मे हुआ था। आपके पिता का नाम गड्ासिह 
जी था। छोटी ही उमर मे माता-पिता का देहान्त हो जाने के 


२०६ आज़ादी के पवाने 
८0): ((2)-स (()) सा ((0)- सा ((0) सका (९0) कक १६0) आक (९0) ७ (३ 
'कारण आपने रावलपिण्डी में अपने बढ़े भाई के पास पर- 
वरिश पाई। ये बचपन से ही बड़े फुर्तीके थे और खेल-कूद की 
ओर अधिक रुचि थी । १५ वष की ही आयु में शादी हो जाने के 
बाद आप कुछ समय तक्र मकान पर ही बढ़ई का काम करते 
रहे, ओर फिर वसरा चले गए । 

नानकानां साहब की घटना के बाद अकाली-आन्दोलन ने 
जोर पकड़ा ओर आप भी उसी में भाग लेने को इच्छा से देश 
को वापस आ गए | उत्त समय गुरु के बाग के सत्याग्रह में 
उन्हें भी छः महीने की सज़ा भुगतनी पड़ी थी । जेल में भार 
भी अच्छी खानी पड़ी । अस्तु, यहीं से आपके विचारों में 
'परिवरत्तेन होना आरम्भ हो गया | उस नोजवान भात्माभ्रिमानी 
ने देखा कि इस प्रकार निर्देय पुलिस वालो के डरडे खाने से 
काम न चलगा | अस्तु, जेल से वाहर आते ही आप किशन- 
सिंह के बबर आकाल्ी दल में सम्मिलित हे! गए। रन्होंने श्रव 
मार खाने की बात को छोड़कर मरने और मारने की शपथ ली । 

सत्याग्रह में सजा होने पर आपके भाई ते माक्ती मॉग 
कर छूट आने की सलाह दी । कहा--“बढ़े भाई का शरीरान्स 
हो चुशा है | लड़के की शादी करनी है | अस्तु, यदि ऐसी 
अवस्था में आप भी जेल चल गए तो कुछ भी न हो सकेगा ।” 
इस पर आपने उत्तर दिया-- यदि बढ़े भाई के बिना शादी 
हो सकती है, तो मेरे बिना भी हो सकती है | इन शाद-जेसे 
अरेलू मामलों के लिए में क्रोम का काम रोक ना नहीं चाहता ।” 
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बबर अकाली-आन्दोलन मे भाग ले ने के बाद से गाव का 
सूबेदार गेंदार्सिह आपको बहुत तह्ट करने लगा । वह इनकी 
सभी बातों की सूचना पुलिस में दे देता । अस्तु; एक दिन 
आपने जाकर उसे मार दिया। पुलिस ११ दिन तक गाँव वालो 
को तद्भ करती रही, आपने उन लोगो से कहा--“ ज्ञो कुछ 
किया है मेंने क्रिया है। तुम लोग व्यर्थ भे इन लोगो' को क्‍यों 
शतड़ करते हो ९” 
आपको गिरफ्तार कर मुकदमा चल्ाया गया और फॉसी 
की सजा हुई। सज्या सुनाई जाने के बाद आपने धर वालों से 
कहा--“तुम लोग मेरी फ्रिक्र न करना । में किसी बुरी मौत 
से नहों मर रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे प्राण 
देश के काम के लिए जा रहे हैं। मेंने इमारत की नींव डाल 
दो । अब यह देश का फज्े है कि यदि वह आज़ाद होना 
चाहता है ते उस नीव पर सकान बनाकर खड़ा करे ।” आपने 
यह भी कहा था, कि मरने फे बाद हम सब को एक ही चिता 
पर जल्लाना ओर राख को राबी मे डाल देना ! 


अन्त मे २७ फरवरी, सन्‌ १९२६ को लाहोर सेण्ट्रल जेल 
मे पॉच साथियों के साथ आपको फॉँसी दे दी गई और उनके 
सम्बन्धियां ने उनकी ६च्छानुसार सब का एक ही चिता पर 
अन्तिम सस्‍्कार किया। 
ष्ष् 


श्री०कर्मसिंह.. 
प के पिता का नाम श्री० भगवानदास था। क्रम के सुनार 

| थे और जालन्धर ज़िल्ले के मनको नामक गॉव में आप का 
घर था | बचपन अधिकतर खेल-कूद में बीता ओर घर के 
निध न होते हुए भी आपकी तबीयत दुनियायी काम मे कम 
लगती थी | छुटपन से ही ये बहुत चम्व् थे ओर कभी फिसी 
को कड़ी बात न सहते थे। 

असहयोगन्आन्दोलन के दिनो में आपने सतन्त्रता का 
पाठ सीखा और किशनपमिंह के बबर अकाल्ली-दल बनने पर 
आप उससे शामित्न है| गए। 

गेंदासिह सूबेदार के मारे ज्ञाने मे आप भी शामित्न थे। 
इसके बाद कुछ दिनों तक प्रचारःकाय करते रहने के बाद आप 
१९ मई, (९२३ को गिरफ्तार हा गए। 

अभियेग चलने पर आपने कहां--“अदाज्षत की सारी 
काय वाही एक नाटक के समान है और जज्ञ लोग पुलिस के 
हाथ मे खिलोने के समान हैं । अस्तु, में किसी प्रकार का बयान 
अथवा सफाई आदि देना नहीं चाहता।” जेल मे बयान लेने 
के लिए आपके साथ कड़ा व्यवहार भी किया गया ओर इस 
बात पर बाध्य किया गया कि वे सारा हाल पुलिस को बता दें। 
किन्तु आपने किसी भी बात का उत्तर देने से इन्कार कर दिया। 

अदालत ने आपको फॉसी की सज्जा दी ओर ४७ फरवरी 
सन्‌ १९२६ को लाहौर सेस्ट्रह-जेल मे पॉच ओर साथियों के 


साथ आपको फॉसी दे दी गई !! 
हे ष्ष 


धगर-शंहीद स्वर्गीय श्री ० शिवराब राजगुरु 
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ठाकुर केसरीसिंह 
रण-जाति सदा से ज्ञत्रियों के लिये, राजनेतिक शिक्षा- 
गुरु, वीरता की प्रोत्साहक, विपत्ति मे सहायक और 
पूज्य रही है। चारणो की ज्वज्ञन्त वोरता के आदश से किसी 
राज्य का इतिहास खाती नहीं | चारणां मे भी ४०० वर्ष पूर्व 
निराश महाराणा हम्मीर का छूटा हुआ चित्तौड़ अपने बुद्धि- 
वैभव और बाहु-बल से फिर से दिलाने वाल, इतिहा[ंस-प्रसिद्ध 
वीरबर “सोदा बारहठ बारू” की सन्तान वीरता मे आज्ञ तक 
सदा अप्रणीय रही हे। उत्ती वीर्वंश की तेइसवीं पीढ़ी में ठाकुर 
केसरीपिंह जी हैं| मेवाड़ के अन्तर्गत शाहपुरा-राज्य मे ठाकुर 
केसरीसिंह के पूर्वब्युरुषों की जागीर चत्ती आती थी । और यह 
शाहपुरा-एब्य के प्रथम श्रेणी के उम्राव सरदारों से भी 
अधिक सम्मानित रहा है। केसरीसिंह जी के पिता बारहठ 
कृष्णुसिद जो ने अपने बुद्धि-वेभव से राजपूताना के समस्त 
नरेशें से सम्मान प्राप्त किया और वे अपने समय मे राजपूताना 
एवं म्रध्य-भारत में प्रधान राजनोतिज्ञ माने गए थे | 
कृष्णसिह जी के तीन पुत्र थे--करेसरीसिंह, किशोरसिंह और 
जोरावरखिंद। फेसरीसिद जी का जन्म वि० सस्बत्‌ १९२९ के 
सार्गशीष कृष्ण ६ को अपनी ज्ञागीर के गाँव देवपुरा में हुआ 
ओर जन्म से एक सास बाद ही जन्मदात्री का स्वर्गवास हो 
गया । ये अपनो तरुण अवस्था मे ही बद्धि वैज्ञक्षए्य से महाराणा 
उदयपुर के सल्ाहकारों की श्रेणी में पहुँच गये थे। बैशाख, 
मल २७ न्न्न 


२१० आज़ादी के पवाने 
८ 3 आता (९) भा (()) आम (९) आवक (९3) (())-साक-(6))आ94) ७९९ 
सस्बत्‌ १९४६ मे वर्तमान कोटा-नरेश उस्मेद्सिह की गुणनआह* 
कृता ने केसरीसिंह को खौचा और ये कोटा आ गये ओर वहीं 
पर रहने लगे। 
केसरीसिंह जी अठारह-उन्नीस वर्ण को अवस्था से ही 
ज्ञातीय और सामाजिक सुधारों मे उत्साहपूवंक भाग लेते रहे 
थे और स्वदेश की पतित दशा का भी उनको ध्यान बना रहता 
था। सन्‌ १९११ मे उनकी ओर से "राजपूत जाति की सेवा में 
अपील” निकलते ही भारत की नौकरशाही चोकन्नी हो गई। 
परन्तु केसरीसिंह जी शिक्षा और सन्नठव का ही कार्य करते थे 
और उनकी “खतत्त्र ज्ञात्र-शित्षा” व “"क्ात्र-शिक्षा-परिषद' का 
ढॉँचा इतना मज़बूत था कि उसे डियाना सहज नही था, क्योकि 
स्वजातिद्दित से प्रेरित होकर राजपूताना व मध्य-भारत के नरेश 
और बड़ेनबढ़े राजपूत उमराव और सरदार भी उसमें सम्मिलित 
थे । ऐसे कार्य को खतरनाऋ कैसे कहा जाय 
परन्तु जब सरकार ने देखा, कि भारतीय सेता मे जो 
भगस्थोनी राजपूत सिपाहो और अफसर हैं, वे भी अपने 
असहाय बालकों के शुभ-्भविष्य और जातिन्गौख के पुनदशन 
की आशा से केसरीसिंह जी को सेवा कों अमूल्य समझे कर 
उत्साहपूर्वक सहयोग देने लगे हैं, तो वह व्यम हो उठी। सत्य 
की न जॉच को, न पड़ताल ! सब्‌ १९१४ को ३१ मार्च के दिन 
शाहपुरा-नरेश को आगे रख कर सहसा केसरीसिंद जी को विता 
कोई अभियोग ह्गाए गिरफ़्तार कर लिया, तीन मास तक 
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42) (7)) आआ9-(९)) शा (६)आ७९९)ा७ ९82) था (९):ाा७९९१/७४४७० ९६) 
इन्दौर की छावनी मे भोल्ो' की पल्टन के बीच बन्द्‌ रक्खा! 
उसी समय 'दिल्ली-पड़यन्त्र” आरा-क्ेस! आदि चले, उन्हीं मे 
किसी तरह फाँस देने की प्री चेष्टा हुई, परन्तु निष्फल गई; 
क्योंकि वे कानूनी प्रान्त थे। तव यही उचित समझा गया कि 
“सम्राट का शासन उत्नट देने की नीयत” के अमियोग पर 
राजस्थान के किसी राजा के हाथ से ही सज्ञा दिलाई जाय, 
ताकि प्रत्येक नरेश काँप उठे ओर क्षात्र-शिक्षा का उद्योग छिन्न- 
भिन्‍न हो जाए। साथ ही राज्यों मे सरकारी पुलिस का भी द्वार 
खुल जाय । राजद्रोह के साथ एक मड॑र ( कत्ल ) का पुव्ल्ला 
जोड़ना ते कुटिल-सत्ता का सनातनधर्म रहा है। कोटा को 
ही पसन्द किया गया, वही केस चलना | प्रायः भारत के समत्त 
आन्तों के बड़े-बड़े अद्वरेज पुलिस-ऑफिसर कोटा में आये ये। 
“पायेनियर' ने भी अपना 'स्पेशन्न स्टाफ' यहाँ भेज्ञा। देखते 
देखते ही काटा गोराह्गें की छावनी बन गया। 'पायेनियर' और 
“टाइम्पत ऑफ इस्डिया! ठाकुर साहब के विरुद्ध आग उगल रहे 
थे । राजपूताना, मध्य-भारत के समस्त नरेशों की आँखें कोटा 
पर लगी हुई थी, क्योंकि देशी राज्यों मे यह अभूवपूष काण्ड 
था। राजद्रोइ का कोई प्रमाण सरकार के हाथ में नहीं था, 
अधीन राज्य को घुड़की से मना लेने की आशा थी; परन्तु केवल 
घुड़की से हों कह देने पर केसरीसिंह से सम्बन्ध रखने वाली 
सभी बड़ी रियासतें व्यणे आफृत मे पड़ती थीं। अतः 
साहसी कोटा दीवान, स्वर्गीय चौत्रे रघुनाथदास ज्ञी ने, गत्ा 


२१२ आज़ादी के पचाने 
हि) आ(६))भ्रा७१९९)) आओ (९0) आआ-(()आ (20) भा (20) (९७१६ 
दबाए जाने पर भी, इस केस मे राजनैतिक अपराध माना ही 
नहीं, अत्नबत्ता ठाकुर केसरीसिंह को बीस वर्ष की सज़ा ठोंक 
कर सरकार के आँसू पोंछ दिए ! 

सरकार ते ठाकुर साहब को भयद्भुर मानती ही रही । इसी 
से जगह-जगह खुले हुए रांजपूत-बोडिज् हाउस और सबठन 
की बिखेर चुकने पर और केस के साथ ही विद्रोह भड़कने की 
आशइ्ा मिदने पर, मोकरशाही ने ठाकुर केसरीसिंह जी को कोटे 
से माँग कर सुदूर हजारीबाग ( बिहार ) जेल्न में पहुँचा दिया! 

ठाकुर साहब ने गिरफ्तार होकर शाहपुरा छोड़ा। उसी 
दिन से अन्न न खाने की भ्तिज्ञा की! केवल दूघ लेते थे। 
हज़ारीबाग़ पहुँचने पर कठिन परीक्षा शुरू हुई। वीरों को सट्ठृत्प 
से विचल्षित करने मे हो सरकारों को मज़ा आता है। हहुन शुरू 
हुआ, निरन्तर २८ दिव निराहार बीते! जब अधिकारियों ने 
देखा कि कष्ट भागने से पहले कहीं पक्षी उड़ न जाय, तब 
उन्नीसवें दिन थेड़ा-सा दूध दिया गया। प्रतिज्ञा ते भन्न न ऐेने 
की थी, दूध ले लिया गया | एक सप्ताह बाद फिर श्वेत शुरू 
हुआ, महीने तक रबर की नली से पानी में थोड़ान्सा चावल 
का साँड़ मिलां कर पेट में हू सा जातो रहा | यह युद्ध अट्टारह 
मास तक चला | इतनी अवधि तक काल-कोठरी |से भी वे नही 
निकाजे गए | आखिर सरकार परोत्त हुईं। बिह्यरउड्शीसा के 
जेत्ें के प्रधान अधिकारी ( आई० जी०) ने आकर कहा कि 
केसरीसिंह ! राना प्रताप की हिस्टी से हम मेवाड़ के पानी की 
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ताक़त का पहल हो जानते थे, शाबाश बहादुर ! तुम जीत गए, 

सरकार हार गई, भ्राज से दूध ही मिलता रहेगा। रहस्य दूध 

में नहीं, सकुह्प की अचलता मे था ! 

सन्‌ १९१५९ में सरकार ने स्वयम्‌ अपनी तरक् से केसरीसिंह 

जी से अपने केस की वॉयसरॉय के नाम अपील की। जेलन 

अधिकारियों के अति आग्रह पर ही यह अपीज् की गई थी और 
सन्‌ १९१९ में जून के अन्त में ठाकुर साहब छोड़ दिए गए !! 


३१ हा तापसिंह 
वीर कु वर प्र 


स बीर कानाम आज भारत में विद्यात है, उस कु वर प्रताप- 

सिंह का जन्म राजपूताना की इतिहास, प्रसिद्ध वीर चारण- 

जाति मे विक्रम सम्बत्‌ १९४० की ज्येष्ठ शुक््ञा ९ को उद्य- 
पुर में ठाकुर श्री० केसरीसिंह जी के घर माता श्री० माणिकदेवी 
की कुछ्ति से हुआ | केसरीसिंह जी के कोटे आने पर प्रताप कोटे 
में शिक्षा पाता रहा। फिर दयानन्द एड्रलो वेदिक स्कृूत व 
बोर्डिज्ञ अजमेर मे भेज दिया गया। मैट्रिक तक पढ़ा, परन्तु 
परीक्षा मे नही बेठा, उसे सार्टिक्रिकेट की इच्छा नहीं थी, 
अक्गरेज़ो पढ़ी ही इस लिए थी, कि इसके द्वारा भारत के किसी 
भी प्रान्त से सेवा कर सके ओर अपने को खपा सक्े। ठाकुर 
केसरीसिंह जी युनिवर्सिटी की शिक्षा को दासत्व का साँचा 
मानते थे । अतः प्रताप को पन्द्रह वर्षा की आयु में सवतन्त्र 
शिक्षण के लिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त अजु नत्ञाल जी सेठी 
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के जैन बोडिज्र मे रख दिया । वह जैन बोर्डिंद्ग जब जयपुर से 
उठ कर इन्दौर गया, तब प्रतापसिह दिल्ली के प्रसिद्ध देशभक्त 
वीर अमीरचन्द जी के यहाँ रख दिए गए। प्रताप के संसर्ग मे 
जो कोई भी आया, भुग्ध हो गया। ऐसी मोहनी मूर्ति भोर 
“दिव्य आत्मा कचित्‌ ही मित्ञती है । अमीरचन्द जी के गिरफ्तार 
होने से कुछ ही दिन पहले वह अपने पितुश्री के पास आा 
गया था ओर जब पिता गिरफ्तार हुए, उससे एक सप्ताह पहले 
वह अज्ञात-वास में चल्न दिया। 

प्रताप ने अपने प्यारे चचा बत्तिष्ठ वीर ठाकुर जोरावर- 
सिंह जी के साथ ही अपने शाहपुरा के विशाल प्रसाद को मार्च 
“सन्‌ १९१४ के तीसरे सप्ताह में अन्तिम प्रणाम क्िया। ३१ 
माच के दिन ठाकुर केसरीसिंह जी के समस्त पुरुष-परिवार 
पर वारण्ट निकले । चचा-भतीजे हूढ़े गए, .खूब ही हूंढ़े गए, 
भारतीय सी० आई० डी० के दूतों ने राजपूताना ओर मध्य- 
भारत का घर-घर छान मारा, पर कहीं पता न लगा । 

ठाकुर साहब के मांरबाड़ के भ्रमण-काल मे, जिस पॉचे- 
टिया ग्राम में पिता के चरणों मे सिर रख कर प्रताप ने बिदा' 
ली, उस ग्रांम के चारण व जागीरदारों से सरकार ने यह वादा 
लिखाया; कि यदि कुबर प्रताप इस ग्राम में कभी आ जायगा' 
तो वे उसे गिरफ्तार करा देगे, वरना स्वस्व खोबेगे। जब स्री० 
झाई० डी० के पेटार्थी प्राणियों के पेर निराशा से ढोले हो चुके, 
तब एक दिन प्रताप सहसा 'इक्राई! की कथा न जानने से, 


प्रतापसिह २१५ 
९0) भरना ((९) जद ((2) क्र (६0) चधा59-(९0) आफ (९२) काका (६))+फ्र७ (६) ७-8 
उसी आम में जा खड़ा हुआ। सबके हृदयों मे सन्नाटा छा 
गया । घुसफुप्त होने लगी । किसी ने कहा दुःख है, परन्तु विवश 
हैं; दूसरे ने कहा, यह कभी हो सकता है कि हम प्रताप की 
आगे बढ़ कर सोंपे ( प्रताप को मालूम होने पर उसने कहा, 
मेरे कारण किसी पर व्यर्थ विपत्ति आए, यह मुमे सह्य 
नहीं, मेने अभी किया ही क्या है ? मुझे कौन खाता है ? चलो 
में तय्यार हूँ, सरकार के सुपु्द करके आप लोग बरी हो जायें, 
यही मेरी प्रबल्न इच्छा है। अन्त में यह तथ पाया, कि हस 
प्रताप पर किसो तरह की सख्ती सहन नहीं कर सकते ! अधि- 
कारी-वर्ग से कहा जाय, कि यदि प्रताप के गिरफ्तार होने पर 
जॉच तहत हममे से कोई भी दो वयक्ति निरन्‍्तर उसके साथ 
रहने दिए जाये, ताकि उस पर पुत्चिस का बेन्ञा दबाव न पड़ 
सके, यह शत स्वीकार हो तो हम उद्योग करके बह जहाँ होगा, 
चहाँ से ल्ञाकर पेश कर देंगे । क्योंकि हमारा विश्वास है, कि 
वह सर्वथा निदोष है, नाहक़ छिप कर सरकार का सन्देह सिर 
पर लेने का बचपन करता हे | यदि यह प्रार्थन स्वीकार हो 
जाय तो उसे सोप दिया ज्ञाय, वरना फिर देखा जायगा | भार- 
तोय पुलिस के उच्च गोरे अधिकारियों ने यह शर्त स्वीकार की 
ओर पहली बार पुताप उनके हाथ में आया । कुछ दिन इधर- 
उधर घुम्ा कर कोटे ले जाकर वह छोड़ दिया गया । 
प्रताप कोटा रह कर, कोटा-क्रेस मे अपने परम प्यारे पिता 
को केसे-कैसे प्रपत्वों के जाल मे फॉसा जा रहा है, यह सब 
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सज्मगता से देखता रहा।पिता की दृढ़ता और पैय॑ उसके 
हृदय मे आनन्द, गोरव और तेज भरते थे। देशभक्ति सत्ता के 
भदान्ध प्राणी अत्याचारों का पेट्रोल उड़ेल रहे थे । माता का 
विश्वास धमनी का काम दे रहा था। बन्धन में पढ़े हुए पिता 
को प्रताप ने सन्देश भेजा--“दाता ! ( पिता को वह इसी शब्द 
से पुकारता था ) कुछ विचार न करें, अभी प्रताप जिन्दा है।” 
ठाकुर केसरीसिंह जी को झआाजन्म कारावास की सज़ा सुना 
दी गई । जुलूस भी सब बिखर गया । एक दिन प्रताप ने जननी 
से कहा--“मा्ा धोती फट गई; कहीं से तीन रुपए का प्रबन्ध 
कर दो तो धोती ल्ाऊं, आज ही चाहिए ।” माता के हाथ तो 
सर्वथा खाली थे, कोशिश करके दे रुपए मिले ओर पुत्र के हाथ 
में दिए। प्रताप के लिए माता का दिया हुआ यही अन्तिम 
आशीवाद था। बिना कुछ कहे, मन ही मन माता को अन्तिम 
प्रणाम कर सायड्जाल होते हो वह निकत्ञ पड़ा | शहर मे पिता के 
एक मित्र के पास पहुँचा, कहा,--“जो कुछ भी व्य्यार हो, 
भोजन यहीं करूंगा ।” भेजन करते समय मित्र ने कह्ा-कुँवर 
साहब | अब क्‍या इच्छा हे (” प्रताप ने कहा--“शादी करना 
है।” "क्या कहते हे, शादी ! आज तक स्वीकार न की, अब 
इस घोर विपत्ति में शादी ! यह क्या सूमी” “हाँ निश्चय ही 
शादी, लग्म भी आ गई हे, उसी के लिए जाता हू” #कहों १” 
“सब सुन लेगे”--यह कहते हुए जोर से “बन्देमातरम्‌” का 
तारा लगाया और अदृश्य शे गया ! उसके बाद अताप को 
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किसी ने कटे में नही देखा । बेचारा मित्र क्या समभे कि प्रताप 
की शादी क्या है? दूसरे दिन जव प्रताप घर नहीं लोटा, ते वही 
मित्र आए और शादी को वात कही । चतुर माता सब समझ 
गई और कहा-“ठोक है, परन्तु उसने मुझसे नाहक़ ही 
छिपाया । में उसे तिज्षक करके ओर चुम्बन लेकर विदा करती।” 
प्रताप कोटा छोड़ कर इधर-उधर अभ्रमण करते हुए सिन्‍्ध 
हैदराबाद पहुँचा ओर कुछ दिन वहाँ रहा । उसके साथ में 
उसका एक सच्चा वाराती चारण-जाति ही का वीर ठाकुर गणेश- 
दान था | दुःख है, प्रताप के गिरफ्तार हो जाने की ख़बर से 
इसके प्रेमी-हद्य पर ऐसी चोट पहुँची, कि वलिष्टकाय को भय- 
छूर संग्रहणी एवं क्षय शीघ्र ही चाट गए। इधर-उधर छिपते- 
टकराते इस वीर का देहआवसामन हो गया ! 
इससे पहले प्रताप ने कहों क्या किया, उसका आभास 
“बन्दी-ज्ीवन” “पल्चाबनू प्रचण्ड कावत्र” आदि पुस्तकों मे 
एवं रासविहारी वोस के संस्मरणों मे मिह्षता है, जिसका 
परिचय पाठकों को क्रमानुसार मिलेगा ही । 
अन्त मे फिर जब पञ्ञाव को प्रताप को आवश्यकता हुईं, 
तथ आहान पाकर वह उधर ल्पका | हेदरावाद के कार्य को 
दूसरों के हाथ सोप, गरमी,भूख और चार-पॉच दिन का जागरण 
सहता हुआ, रेल से जोधपुर होकर निकत्ञा | जोधपुर से अगले 
छोटे पे रेशवे स्टेशन “आसानाडा” पर स्टेशन मास्टर परिचित 
था। वहाँ ठहर कर इछ आराम कर लेने, व कुछ नई वात हो 
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तो जान लेने के विचार से, प्रताप वहाँ उतर पड़ा। उसे क्या 
मालूम था कि वह विश्वासधाती के चन्नल में जा रहा है। 
स्टेशन-माह्टर को इस बीच में पुलिस ने फोड़ लिया था। स्टेशन- 
मास्टर ने प्रताप को देखते ही कहा--'पुल्िस तुम्हारे लिए चक्कर 
लगा रही है, कोई देख लेगा, भेरी कोठरी में जा वैठो, कुछ खाझो- 
पिये ।” वह प्रताप को कोठरी से ले गया। प्रवाप ने कहा-- 
“तिद्रा सता रही है, सोझंगा।” विश्वासघातो ने कहा-- 
'निःशहु सो जाओ । ताला मार देता हैँ, ताकि क्रिसो को भ्रम 
नहों।” गाढ़ू निद्रा होने पर स्टेशन-मास्टर ने कोठरी में से 
प्रताप का शस्त्र व दूसरी सब चीज़ बाहर निकाल ली, ताकि 
मुकाबले के लिए प्रताप के हाथ में कुछ न रहे | फिर उसने 
जोधपुर-पुलिस को टेलोफ़ोन कर दिया। बस फ़िर क्‍या था, 
पुलिस फ़ोजी रिसाला ओर दल्न-बल के साथ ज्ञा पहुँचा। 
आसानाडा घेर लिया गया, कोठरी के द्वार और खिड़कियो पर 
बछें ओर सच्नीनें अड़ी दी गई । चुपके से ताला खोल कर, 
सोते हुए प्रतापसिंह पर पुलिस टूट पड़ी ओर बेचारा गिरफ्तार 
कर लिया गया । 

उस समय प्रताप की उग्र मुख-सुद्रा, जोश भरी लाल अाखें, 
फड़कते हुए होठ ओर उत्नभते हुए बाहुओं को जिनकी आँखों ने 
देखा है, वे. आज भी कहते हे, कि वह सच्चा वीर था, संभल 
ज्ञाता तो अवश्य वीर-खेल बतलाता । 

आज्ञ भी आँखों में पानी भर कर पुलिप्त के काले श्रॉक्िसर 
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मुक्त-कर्ठ से कहते हैं--''हमने आज तक प्रताप-जैसे वीर ओर 
विलक्षण बुद्धि का बालक नहीं देखा । उसे तरह-तरह से सत्ताए. 
लाने मे कसर नही रक्खी गई, परन्तु वाह रे धीर ! टस से सर्स 
न हुआ। ग़ज़ब का सहने वाला था। सर चार्ल्स छीवलेण्ड 
( भारत के डायरेक्टर ऑफ सी० आई० डी० ) जैसे घाघ का 
दिमाग़ भी चकरा गया, हम सब हार बेठे, उसी की हृढ़ता 
अचत रही |” 

बनारस में केस चजत्ना और प्रताप को पाँच बष की स.रुत 
सज़ा हुई | बनारस-जेल से बरेली जेल में भेजा गया और वहीं 
विक्रम सम्बतू १९७४ ( सन्‌ १९१९ ) की वैज्ञाखी पूर्णिमा को 
ठीक पश्चीसववें वर्ष की समाप्ति पर सदा के लिए गुलामी के: 
बन्धन तोड़ कर चजत्ना गया ! 


हे । 
श्री० रामप्रसाद 'बिस्मिल 

राधीनता के इस युग मे दिव्य आलोक को धारण कर, न 
॥| जाने वे कहों से आए, अपने कल्पना-राज्य मे स्वर्ग -शोकः 
को बीथियो का निर्माण किया ओर अन्त में विश्व को आभा 
की एक भलक दिखाकर अपने प्यारे मालिक के पास चले गए। 
उस दिन विश्व ने विमुग्ध नेत्रों से उनकी ओर देखा, भ्रद्ा और 
भक्ति के फूल भी चढ़ाएं। उस दिन, लब उस मोहिनी मूत्ति की 
मद्भरी आँखें सदा के लिए बन्द हो गई थीं, तो उनकी एक 
भज्क मात्र के लिए जन-समूह पागत्-सा हो उठा था। धनिकों 
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ने रुपए लुटाए, मेवे बालों ने मेवों से सरकार किया, माताभ्रों 
ओर बहिनों ने छतों पर से फूज्नों की वषों की थोर जनता ने 
4वन्देमातरम” के उच्च निनाद के साथ उसका स्वागत किया। 
उस प्यारे के उस दिन वाले निराल वेष को देखकर माताएँ रो 
पढ़ी, वृद्ध सिसकियों लेने लगे, युवकों के तरुण हृदय प्रति* 
हिंसा की आग से जल उठे और बाज्क ुक-मुक कर प्रणाम 
करने लगे । 
मैनपुरी जिले के किसी गाँव में सब्‌ १९००'के लगभग 
आपका जन्म हुआ था, किन्तु बाद में आपके पिता परि्त 
अरत्ीधर जी सपरिवार शाहजहाँपुर मे आकर रहने लगे भोर 
अन्त तक यही स्थान हमारे चरित्र-नायक का त्ीलान्क्ेत्र रहा। 
अस्तु, उदू की शिक्षा पाने के बाद माता-पिता ने स्थानीय भव 
रेज्जी स्कूल में भर्ती करा दिया था । उन दिनों आपका जीवन 
कुछ विशेष अच्छा न था । किन्तु इसी बीच में आर्यसमाज के 
असिद्ध खामी सोमदेव से आपका परिचय हो गया। बस यहीं 
से जीवन ने पलटा खाया और बे स्वामी जी के साथन्साथ भय” 
समाज के भी भक्त बन गए । आप स्वामी ज्ी को गुरु कहा 
करते थे। यह भी कहा था, हि देश-सेवा के भाव पहले-पहल 
आपको स्वामी जी से ही मिलने थे। अस्तु-- 
सब १९१४ के विराट विज्ञवायोजन मे विफक् हो जाने के 
बाद भी क्रान्तिकारी लोग एकद्म निराश न हुए, बरन्‌ उन्होंने 
मैनपुरी कॉ केन्द्र बचाकर फिर काय आरस्म कर दिवा! श्री० 


रामप्रसाद 'बिस्मिल' 38 

(3) आरका७-(00) 0७-80) शा" ((0) आकआ७ (९0) स्रा७ ((): कक (९0) आक(2).20७ (2) 
गेंदालाल दीक्षित की अभ्याक्षता मे बहुत दिनों तक काम होते 
रहने के बाद अन्त को इसका भी भेद खुल गया ओर फिर 
गिरफ्तारियों का बाज्ञार गर्मा हो उठा। दृत् के बहुत से लोगे 
के पकड़े जाने पर भी मुख्य काय कत्तोओं में से कोई भी हाथ 
नआ सका ।उस समय आप अड्डरेज़जी की दसवीं कक्षा से 
थे। जोरों से धड़-पकड़ होते देख, अपनी गिरफ्तारी का हाल: 
सुनकर आप फरार हो गए । 

मैनपुरी-विश्षव-दल्न के नेता श्री० गेंदालाल के ग्वालियर में 
गिरफतार हो नाते पर, उन्‍हें जेल से छुड्ाने के विचार से आप- 
ने १९ वष की अवस्था मे अपने साथ के पन्‍्द्रह और विद्याथियों 
को लेकर पहली डफेती की थी। इस पहले ही प्रयास में उन्होंने 
जिस हृद्ता तथा साहस से काम लिया था, उस्ते देखकर यही 
कहना पढ़ता है, कि वे स्वभाव से ही मनुष्यों के नेता थे। 

प्रायः सभी अनुभवी सदस्य पकड़े जा चुक थे । अस्तु, 
रकूल के पन्‍्द्रह विद्याथि यों को ज्ेकर ही आप अप्से निश्चय पर 
चल दिए | पिता से कहा-- 

"मेरे एक मित्र की शादी हे, वे गाड़ी ले जाना चाहते हैं । 
गाढ़ीवान उन्हों का रहेगा ओर सुझे भी उसमें जाना पड़ेगा ।” 
सरल स्रभाव-पिता ने गाड़ी दे दी। उन्हे क्या पता, कि यह कैसी 
शादी है। सन्ध्या समय प्राथना कर, कुछ रात बीतने पर, एक 
स्थान पर गाड़ी रोक दी गई | निश्चित स्थान वहाँ से १० मील 
की दूरी पर था | एक आदमी को गाड़ी पर छोड़, शेष सभी 
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साथी पेदल ही चल्च दिए। किन्तु उस- दिन ऑधेरे में मार्ग भूल 
जाने से वह गाँव न मित्ना । मिशाश हो, सब के सब गाड़ी के 
पास वापस आए | दूसरे दिन थोड़े ही प्रयास के बाद वह स्थान 
मिल गया । अंधेरी रात मे चारों ओर निस्तत्धता का राज्य था । 
'निद्रा के मोहक जात मे ,सारा संसार बेसुध से|या पड़ा था। 
सीन लड़कों को मकान की छत पर चढ़ाने की श्ाज्ञा हुईं। लाड- 
प्यार से पाले गए रकूत के उन लड़के ने काहे को कभी ऐसे 
अयानक काय मे भाग लिया होगा ९ देर करते देख कप्तान ने 
जोर से कहा--“यदि |ऐसा ही था तो चत्ले ही क्यों थे !” इस 
बार साहस कर वे लोग मकान की छत पर चढ़ गए। झआाज्ञा 
हुई--“अन्दर कूद कर द्रवाज़ा खाल दे। |” किन्तु यह काम ते 
और भी कठिन था । कप्तान ने फिर कहा--“ज्ल्दी करो, देर 
करने से विपद्‌ की सम्भावना है ।” इसी प्रकार तीन बार कहने 
'पर भी कोई नीचे न उतर ध्षका । वे लोग इधर-उधर देख ही 
रहे थे, कि एक जोर की आंवाज़ के साथ बन्दूक की गोली से 
'एक का साफा नीचे आ गिरा । इस बार तीनों बिना कुछ सेचे- 
विचारे मकान में कूद पढ़े और अन्दर से मकान का दरवाज़ा 
खाल दिया। सब लोगों को यथास्थान खड़ा कर, स्वयं छत पर 
से आदेश देने लगे। डकैती समाप्त भी न हे पाई थी, कि गाँव 
में खबर दे गई ओर चारों ओर से ईटें चलने लगी। यह देख कर 
लड़के घबढ़ा गए। आपने पुकार करकहा --/ठुम लोग अपना काम 
करते रहे।, यदि कोई भी काम से हटा तो मेरी गोली का निशाना 
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बनेगा ।” एक ने नीचे से पुक्तार कर कहा--“कप्तान, ईंटों 
के कारण कुछ करते नहीं बतता ।” आपने जिस ओर से इंटे आ 
रही थीं, उधर जा कर कहा--ईट॑ बन्द कर दे, अन्यथा गोली 
से मारे ज्ञाश्रोगे ।? इतने मे एक इेंट ऑँख पर आकर लगी, 
देखते-देखते कपड़े खून से तर हे। गए | उस समय उस साहसी 
चीर ने आँख की कुछ भी परवा न कर, गोली चत्नाना शुरू 
कर दिया । दे। ही फायरो से ई टे बन्द हे। गई । इधर डकैती भी 
समाप्त है| चुकी थी । अस्तु, सब लोग वापस चन्न दिए। पहले 
दिन करे थह्ने तो थे ही, आधी दूर चल्य कर ही प्रायः सब लेग 
बैठने लगे । बहुत छुडु साहस बेंवाने पर उठ कर चले ही थे कि 
णक विद्यार्थी बेहेश हे| कर गिरगया। छुद्ध रेर के बाद होश 
आते पर उसने कहा--घुक मे अब चलने की शक्ति वहीं 
है। तुम लाग मेरे लिए अपने आप को सहुट "में क्यों फँपाते है| । 
मेरा सर काट कर लेते जाओ अभी छुछ रात शेष है, तुम लेग 
आसानी से पहुँच सकते हे। । सर काट लेने पर मुझे कोई भी 
पहचान न सकेगां और इस प्रकार तुम सब ज्ञोग बच सकोगे ।? 
साथी की इस बात से सब्र की ऑजो मे ऑँसू आ गए। चेट 
कगने के कारण! उस समय हमारे नायक को आँख से काफी 
खून निकल चुका था, किन्तु फिर भी ओर लोगें। से आगे 
चल्नने को कह कर आप ने उसे [अपनी पीठ पर उठाया ओर 
ज्यो-त्यी कर चल दिए । |ज्िस स्थान पर गाड़ी खढ़ी थी, उसके 
थोड़ी ही दूर जाने पर आपने उस विद्यार्थी को एक वृत्त के नीचे 
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लिटा दिया, और खय्य गाड़ो के पास जाऋर, जे एक व्यक्ति 
उसकी निगरानी के लिए रह गया था, उसे साथी को लेने के 
लिए भेजा। मकान मे पिता के पूछने पर कह दिया --“बैल बिगड़ 
गए; गाड़ी उत्ञट गई और मेरे चोट आ ग्रे |” 

' जिस समय फ़रार होकर आप एक स्थान से दूसरे र्थात 
पर भागते फिर रहे थे, उस समय की कथा भी बड़ी करुणाजनक 
है। उस बीच में कई बार आपको मोत का सामता करना पढ़ा 
था । कुछ दिन ते पास मे पैसा न रह जाने के कारण, आपने 
घास तथा-पत्तियाँ खाकर हो अपने जीवन का निवोह किया 
था । नैपाल, आगरा तथा राजपूताना आदि स्थान में धूमते 
रहने के बाद एक बार अखबार मे देखा कि /0)6/ 2/०४2४/0- 
29॥ ( सरकारी एलान ) से आप पर से भी वॉरटट हटा लिया 
गया है। बस, आप घर वापस आ गए और रेशम के सूत का 
एक कारस्षाना खेल कर कुछ दिन तक आप घर का काम-काज 
देखते रहे । किन्तु जिस हृदय में एक बार भाग जग चुकी। उसे 
फिर चैन कहाँ ! अस्त, फिर से दल का सन्नठत भारम्भ 
कर दिया। 

एक बार किसी स्देशन पर जा रहे थे। कुंजी बॉक्स लेकर 
पीछे-पोछे चल रद्द था, कि ठोकर खाकर गिर पड़ा । बहुतन्ती 
कारतूसो के साथ कई एक रिवॉत्वर्स बक्से मे से तिर्केश कर 
प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े । कुश्ती पर एक सू-बूदधारों साहब" 
बहादुर द्वारा बुरी तरह मार पढ़ती देख, पास खड़े हुए दरोगा 
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साहब को दया आगई। छुछी को क्षमा करने की प्राथना कर, 
बेचारे स्वयं हो सारा सामान बॉक्स के अन्दर भरने लगे। उम् 
दिन यदि आप तनिक भी ढर जाते ओर इस बुद्धिमानी से काम 
न लेते तो निश्चय ही गिरफ्तार हो गए थे । 

माताओ के लिए भी उस भावुक हृदय से कम श्रद्धा न थीं। 
उनके तनिक भी अपमान को देखकर वह पागल्न-सा हो उठता 
था | एक समय की बात है। पेशेत्र डांकुओं के एक सरदार ने 
आपके पास आकर अपने आपको क्रान्तिकारी दत्त का सदस्य 
चतल्ाया और उसके द्वारा की ज्ञाने वाली डकैतियों मे सहयोग 
देने की प्राथना की | निश्चय हुआ कि पहली डकैती में हमारे 
नायक केवल दर्शक की भाँति ही रहेगे ओर उनके कार्य सम्नालन 
का हज देखकर उसी के अनुसार अपना निश्चय करेंगे। स्थान 
और दिन नियत होने पर डकैती वाले गाँव मे पहुँचे। मकान 
देखकर आपने कहा--“इस मोपड़ी से क्या समिल्लेगग ? आप 
लोग व्यर्थ ही इन ग़रीबों को तड़ करने आए है ।” यह बात 
सुनकर सब लोग हँस पड़े । एक ने कहा--आप शहर के 
रहने वाले हैं; गाँव का हालत क्या जानें ? यहाँ ऐसे ही मकानों 
में रुपया रहता है ।” खोर, अन्दर घुसने पर सब लोग अपनी 
मनरानी करने ज्गे। मकान में उप्त समय पुरुष मे थे । 
उन लोगो ने स्त्रियों को बुरो तरह तह करना शुरू कर 
दिया । मत्रा करने पर फिर ' वही जवाब मिला तुम 


प्रया जाने ?” अधिक अत्याचार होते देख, आपने एक से' थोड़ी 
कक १५ खाक 
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देर के लिए बन्दूक़ तथा कुछ कारतूस माँग लिए। वहाँ स्रे पुकार 
कर कहा--“ख़बरदार, यदि किसी ने भी स्त्रियों की ओर आँख 
उठाई ते गोली का निशाना बनेगा।” कुछ देर ते काम ठोक 
तोर से होता रद्द, किन्तु बाद मे एक दुष्ट ने फिर किसी ख््री 
की हाथ पकड़ कर रुपया पूछने के बहाने कोठरी की ओर खींचा । 
इस बार नायक ने ज़बान से कुछ भी न कहकर उस पर फ्रायर 
कर दिया । छरों के पेर में लगते ही वह तो रोता-चिल्लोता 
अलग जा गिरा और बाक़ी लेगों के होश गुम हो गए। आपने 
ऊँची आवाज़ से कहा--“'जो कुछ मित्रा हो उसे लेकर बाहर 
आओ |” कोई मिठाई की भेजी सर पर लोदकर और कोई घी 
का बतन हाथ भे लटकाए बाहर निकला । जिसे कुछ भी न 
मिला उसने फटेब्पुराने कपड़े ही बॉध लिए, यह तमाशा देखकर 
उस सोौम्य-सुन्दर मूर्ति ने उस समय जे। उम्र रूप धारण किया 
था उसका वर्णन करना मेरी लेखनी की शक्ति के परे है। बन्दूक 
सीधी कर सच सामान वहीं पर रखबा दिया ओर सरदार की 
ओर देखकर कहा--“पामर ! यदि भविष्य में तूने फिर कभी 
अपनी स्वार्थतिंद्धि के नाम पर क्रान्तिकारियो को कलबह्वित 
करने का साहस किया ते अच्छा न होंगा। जा, आंज तुमे 
ज्ञमा करता हूँ।” उस समय सरदार सहित दल के सभी लोग 
डर के मारे कॉप रहे थे। इस डकेती मे केवल साढ़े चोदह भाने 
पैसे इन लोगों के द्वाथ लगे थे ! 

एक दिन ९ अगस्त, सन्‌ १९१४ ३ई० को सन्ध्या के आठ 
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बजे ८ नम्बर की गाड़ी हरदो३ई से लखनऊ ज्ञा रही थी। एका- 
एक काकोरी तथा आलमनगर के बीच ५२ नम्बर के खम्से के 
पास गाड़ी खड़ी हो गई | कुछ लोगो ने पुकार कर मुसाफिरों से 
कह दिया कि हम केवल सरकारी जज्जाना लूटने ही आए हैं। 
गा से चाभी लेकर तिजोरी बाहर निकाली गई । इसी बीच में 
एक व्यक्ति नोचे उतरा ओर गोली से घायल होकर गिर गया। 
लगभग पोन घण्टा के बाद लूटने वाले चल्ले गए। इस बार- 
क़रीब दस हजार रुपया इन लोगो' के हाथ लगा । 

२६ सितम्बर से गिरफ़्तारियों आरम्भ हो गई और उसी 
में हमारे नायक भी पकड़े गए । डेढ़ साल तक अभियोग चलने 
के बाद आपको फॉसी की सज़ा हुईं | बहुत छुछ प्रयत्न किया 
गया, किन्तु फॉसी को सज़ा कम्र न हुईं ओर १९ दिसिम्पर, 
सन्‌ १९२७ ईं० को गोरखपुर मे आपको फ्राँसी की रस्सी से 
लटका दिया गया। आप 'बन्देमातरम और 'भारत माता की 
जय! के नारे लगाते हुए फॉसी के त.र्ते की और चल दिए 
ओर यह कहते गए : 

माक्षिक तेरी रज़ा रहे भौ'तु ही तु रहे। 
बाकी न में रहूँ, न मेरी भारज़ रहे ॥ 
जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे। 
तेश ही ज़िक या तेरी ही जुस्तजू रहे॥।- : 

इन पंक्षियों के लेखक ने उन्हें प्रथम तथा [अन्तिम बार सृत्य 

के केवल एक दिन पहले फॉसी की क्ोठरी में देखा था और 
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उनका यह सब हातज्ञ जाना था। उस सोम्य-मूर्ति की वह 
मस्तानी अदा आज्ञ भी भूली नहों हे। जब कभी झिसी को 
उनका नाम लेते सुनता हूँ ते एकदम उस प्यारे का वही स्वरूप 
आँखों के सामने नाचने लगता है। लोगों को उन्हे गालियाँ 
देते देख, हृदय कह उठता है--/क्या बह डाकू का खरूप था ९” 
अन्तस्तत्न मे छिपकर न जाने कौन बार्वार यही प्रश्न करने 
लगता हे--'क्या वे हत्यारे को आँखें थी १” भाई | दुनिया 
के सभ्य ज्ञोग कुछ भी क्‍्यें न कहे, द्िन्तु में ते उसी दिन से 
उततका पुजारी हूँ । 


शव 
सेनापति फुक्षासिंह 

तिहास पढ़ने वालो का यह बात स्पष्ट रूप से विदित होगी 
९३ कि जिस सभय भारतवर्ष की सम्पूर्ण विभूतियाँ मरणासन्न 
हो रही थीं, पवित्र जन्म-पूमि अत्याचार से जजंरित हो रही 
थी, न्याय का अन्याय के साथ ज्हों-तहाँ तुमुत्न युद्ध हो रहा 
था और स्वाधीनता का आधिपत्य धीरे-बीरे जोर पकड़ रहा 
था, उस समय वीर-प्रसूता पञ्ञाब भूमि मे पश्षाबन्केसरी महा- 
राजा रणजीतसिंह जी स्वाधीनता के पुजारी लाहौर मे सिंहासना- 
रूद्द थे । रणजोतर्सिह बड़े प्रजावत्सल, देशभक्त, न्याय-प्रिय, 
बीर और साहसो शासक थे। इनका राज्य सस्पूर्ण पक्षाब के 
अतिरिक्त, थोड़ानबहुत अफगानिस्तान मे भो फैन गया था । 

पूलासिंद इन्हीं महाराजा रणजीतर्सिह के बड़े-बड़े अफसरों 
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में से एक थे, जे अपनी एकनिष्ठ स्वामि-भक्ति, देश-भरक्ति, 
वीरता और धीरता के कारण एक छोटे पद से इस पद को 
पहुँचे थे। रणनीतसिंह ने 
कुछ सपूत जान्यों पढ़े, छख सब रूच्छन गात। 
होनहार॒ विर्वान के, द्वोत चीकने पात ॥ 

के सम्पूर्ण लक्षण देख कर वाल्यावस्था ही में इन्हे अपने 
पास सेवा मे रख लिया ।फूज्ञार्सिह यद्यपि पहले एक सेवक को 
नाई' था तो भी राज्ञा के साथ रह कर बाल्यावस्था से ही 
धनुर्विद्या ओर घोड़े की सवारी में बहुत पु हे गया भर धौरे- 
धीरे शिकार खेलते-खेलते उपरोक्त गुणों से विभूषित क्रिया 
गया। महाराज ने उसकी ऐसी बीरता ओर अद्म्य उत्साह देख 
कुछ कालोपरान्त सेवक पद से हटा कर अपनी सेना का प्रधान 
सेनापति मुक्तरर कर लिया ! 

सेनापति का पढ्‌ प्राप्त कर यह ओर भी उन्नति की ओर 
अग्रसर हुआ ओर सच्चा देशहितेपी बन अपने कत्तेज्य का परि- 
चय देने लगा | उसकी धाक यहाँ तक छाई कि उसके आतडू 
से समस्त पक्षात ओर देश के नवीनशासक (९ अड्डरेज्ञ ज्ञाति ) 
ले उस समय समस्त भारत को पराजित करते हुए पश्नाब की 
ओर बढ़ रहे थे, कॉपने लगे। फूलासिंह की यह बढ़ती हुई 
धाक देख अद्वरेज़ों के होसले तड़' हे गए। उसको दमन करने 
के लिए अद्गरेज़ो ने अनेक पड़यन्त्र गुप्तहप से करने प्रारम्भ 
कर दिए ओर रणजीतसिंह तथा अपग़ानों में वेमनस्थ का 
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बीज ढाल, अपना साथ सिद्ध करने लगे। किन्तु इसमे उन्हे 
रणजीतर्सिह के मुकाबले में कई बार मुंह की खानी पढ़ी । 
रणजीतसिंह के राज्य पर अधिकार कर लेना कोई साधारण 
कार्य न था--इसको अद्गरेज्ों ने अपने दिल्लों मे खूब सममझा। 
अपने शासन का दृह सट्दूल्प करके उन्होने प्रथम रणजीतसिंह 
से गुप्त-रूप से मैत्री की। मैत्री करने के पश्चात्‌ अफग्रानों पर 
अपना अधिकार जमाने के लिए उकसाया। रणजीतसिह ने 
उनके कहने में आकर मुल्तांन, पेशावर तथा काश्मीर आदि 
स्थानों पर, जहाँ अफ़ग़़ानों का जोर ज्यादा था, सरदार फूला- 
ः सिंह को भेजा और सर करवाए। सरदार ने उपरोक्त स्थानों 
पर लड़ाई लड़ कर अपना अधिकार कर लिया। 
जब अज्रेजां ने देखा कि हमारा फूलार्सिह के मारे जाने 
का स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआा और पल्ञाब पर अपना अधिकार न 
कर सके, तब वे दिलों मे बहुत डरे। उन्होंने दूसरा पड़यन्त्र रच 
कर सन, १८०८ ई० मे अपना सरदार पर्जाब-केशरी रणजीत- 
सिंह के पास सन्धि को भेज्ञा। सन्‌, १८०८ ई० में ब्रिटिश 
सरकार की ओर से कर्नत अकटरलोनी पश्चाब-केशरी से सन्धि 
करने को लाहौर गए और एनसे गुप्त सन्धि कर ली। फूलासिंह 
को इस सन्धि का हाल विदित नही हुआ, किन्तु बाद मे फूला- 
सिंह ने जे ये सुना कि अज्रेज लोग अब पश्चाब मे आते हैं। 
ते वह बहुत बिगड़ा । तुरन्त भरे दरबार में हाथ मे नज्ी तलवार 
ले महाराजा के सभीप स्वदेशाभिमान के जोश में लाल-जाल 
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नेत्र किए हुए पहुँचा और सिंहनाद करके इस प्रकार कहने लगा 
कि “महाराज्ञ | परदेशी अन्नरेज हमारे राज्य में आकर जनता 
को अत्यन्त कष्ट दे रहे हैं। आप मेरी मदद कीजिए, में उनके 
निकाल दूं, नहीं ते आपको में वज्ीरों, अमीरों सहित, जो कि 
एक बाहरी शत्रु से मित् गए हैं, मार डालूंगा !” 

दृवारी यह सुन कर एकदम स्तव्य हो गए । दरार में 
सन्नाटा छा गया । महाराज ने भी उप देश-भक्त वीर वात्ञक को 
कओोधाग्नि में जलते और नज्ञी तलवार हाथ में तोले हुए देखा | 
रणजीतसिंह ने आश्चयोन्वित हो, उसे धीरज्ञ वेंधाया ओर उससे 
सर्मी के साथ क्रोध की शान्त करते हुए कहने लगे कि “अब तो 
में अद़्रेज़ो से सन्धि-बन्धन कर चुका हूँ, उन के विरुद्ध तुस्हारी 
सहायता करके अपना वचन-मभज्ञ नहीं कर सकृता और तुम भी 
अुरेज़ों में पूणं-हप से विश्वास रकल्ों कि वे भी मेरे वचन- 
चढ़ हैं, तुम्हारे राब्य में न आएं गे ।” हाँ काबुल के पठानो से 
अभी मेरी और अ्नरेज़ों की सन्धि नहीं हुईं है और वे तुम्हारा 
राज्य अपहरण करना चाहते है तथा इसी हेतु उनसे युद्ध हों रहा 
है, तुम उनसे अपनी शक्ति से काम ले सकते हो ।” 

अज्गरेज़ो की कूटन्तीति चल गई । फूल्रार्सिह यह सुन कर 
कि अन्नरेज् हमारे और देश के हितविन्तक हैं, तथा अफगान 
हमारे देश के कट्टर दुश्मन हैं, खुशी के मारे फूल गए और 
मद्दाराज से बोलें कि “बहुत अच्छा महाराज, अब उन्हीं से 
लड़ गा। वे तो मेरा ही राव्य लेना चाहते हैं । किन्तु ओो आपका 
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हाथ मेरे सिर पर रहेगा और मेरी सदैव इसी भाँति रक्षा करते 
रहेंगे तो मैं उनका राज्य दीन लूँगा, आज्ञा दीजिए। में जाता 
हूँ और अफग़ानों पर विजय पा शीघ्र लौट आता हूँ! 

महाराजा रणजीतसिंह की आज्ञा से वीर-बालक सेनापति, 
अपनी सेना ले पठानों पर चढ़ गया । यद्यपि पठान उस समय 
झचेत बैठे थे । वह भी वीर फूलासिह का एकाएक अपने राज्य 
पर चढ़ आना, सुन कर हैरान हुए । बिना रण-इच्छा के उन्होंने 
भी अपनी-अपनी सेना में रण-डड्ढा बजवां दिया! दोनो ओर 
की सेनाओं मे युद्ध प्रोरभ हो गया ! मुसलमानी सेना 'अल्लाहो 
अकबर! और सिक्‍्ख सेना जय गुरुदेव' कह कर एक-दूसरे पर 
टूट पढ़ीं, कई दिनो तक लड़ाई छिड़ी रही । फूलासिह ने कई 
स्थानों पर विजय पाई और कई घमासान लड़ाश्यो के पश्चात, 
उस दिन राज-सभा मध्य में जैसा कहा था वैसा ही कर 
दिखाया | 

नौशेरा के युद्ध में काबुल के मन्‍्त्री अज्जीम खाँ पर विजय 
पाकर काम आया | 

अ्रद्रेज उस वौर का मरना सुन हेंसे ओर पञ्ञाव पर चढ़े 
आए । कुछ कालोपरान्त सम्पूण पल्ञाब पर अपना आधिपत्य 
ज्ञमा लिया ! किन्तु वह वीर ! नहीं ! नहीं ! भारत-व्योग-मण्ड्ल 
का दीप्तमान-सितारा सदेव के लिए विज्ञीन हों. गया। आज 
किसी को उसका स्मरण तक नही हे ! 

ब्कि 


श्री० सुखदेव 

रदार भगतर्सिह के साथ फाँसी पर लटकाए जाने वाले, 
॥| उनके अन्यतम साथी श्री० सुखदेव खास लायतपुर (पञ्षाब)- 
के रहने वाले थे। आपका जन्म मि० फाल्गुण सुदी ७, सं० १८६२ 
को पौने ग्यारह बजे दिन को हुआ था । आपके जन्म से तीन 
महीने पहले ही आपके पिता का देहान्त हो चुका था, इसलिए 
आपकी परवरिश ओर शिक्षानक्षा का प्रबन्ध आपके चाचा 
लाला अचिन्तरास ने किया था। 

पॉच वृष को उम्र में बालक सुखदेव को पढ़ाने के लिए 
स्थानीय 'धनपतमत्न आयय-हाई-स्कूज' मे भरती किया गया। यहाँ 
आपने केवल सातवी श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की | इसके बाद फिर 
लायलपुर सनातनधर्म हाई-स्कूल भेजे गए ओर सन्‌ १९२२ मरे 
इसी स्कूल से द्वितीय भेणी मे इस्ट्र नस की परीक्षा पास की थी । 
श्री० सुखदेव बड़े मेघाबी ओर तीत्र-बुद्धीशाल्ी थे। किसी परीक्षा: 
मे कभी अनुत्तीर्ण न हुए, वरन्‌ प्रति वष अच्छे नम्ब्रों के साथ 
पास होते गए । आपका ख्वसाव बड़ा ही शान्त ओर कोमल 
था, इसलिए आपके सहपाठी ओर शिक्षक सदैव आपको आदर 
ओर प्यार करते थे । कहते हैं, आपके स्वभात्र पर आपको मात? 
के धार्मिक संस्कारों का विशेष प्रभाव पढ़ा था। आपके स्वभाव 
में उद्वरता की सात्रा यथेष्ट थी । आप अपने सिद्धान्तों में बढ़े 
दृढ़ थे। जो दिल मे समा जाती थी, उसे वह सारे संसार के विरोध 
करने पर भी छोड़ना नही चाहते थे | आप अपनी ुन के पक्के 
थे । सहपाठियों मे जब किसी विषय को लेकर तर्क-वितक उप- 
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(2)॥७१(१)१७७७९९१)७७७ ९४) का (0) का 2/4७१2), ७९ 9 ७९ ) 
"स्थित होता तो, आप बड़ी हृद़ता से अपना|पक्त-समर्थन करते 
और अन्त में श्रापकी अकादय युक्तियों के सामने प्रतिद्वन्दी को 
“मस्तक झुका देना पड़ता | आर्य-परिवार मे जन्म प्रहण करने के 
कारण आपके विचारों पर आयेसमाज्ञ का विशेष प्रभाव था। 
"समाज के सत्सल्लों में आप बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। 
“इसके सिवा हवन, सन्ध्या और योगाभ्यास का भो शोक़ था। 
“कुछ दिनों तक आपने बड़े उमर से इंन धार्मिक क्रियाओं का 
पाज्षन किया था। 
सन्‌ १९१९ में पठ्जाब के कई शहरों में 'माशेल लॉ” जारी 
था। उस समय श्री० सुखदेव की उम्र कुछ १२ साल की थी और 
आप सातवीं कक्षा में पढ़ते थे। आपके चचा श्री० अचिन्तराम 
'मार्शलन्तों, के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए। बालक सुख 
“देव के सन पर इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। लाला 
अचिन्तराम का कहना है, कि उन दिनों सुखदेव कभी-कभी 
जेल में मुझ से मिलने आया करता था और अक्सर पूछा 
करता था कि क्‍या आपको यहाँ बहुत तकलीफ दी जाती है ! 
मैं तो किसी को भी सलाम न करुंगा। 
उसी ज़माने में एक दिन शहर भर की सभो पाठशाला 
और विद्यालयों के विद्यार्थियों को एकत्र करके यूनियन-जैक 
'( ब्रिटिश झण्डा ) का अभिवोदन कराया गया था, परल्तु श्री० 
सुखदेव इसमे सम्मिलित नहीं हुए थे ओर श्री० अविन्तराम के 
जेल से वापस आने पर उन्होंने बड़े गव से कह्दा था; कि | 
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आण्डे का अभिवादन करने नहीं गय्रा। 
सब १९२१ में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन 
आरम्भ किया | सारे देश में एक विचित्र जागृति की लहर 
इृष्टिगोंचर होने लगी । श्री० सुखदेव के जीवन में भी एक 
विचित्र परिवर्तन आरम्भ हुआ । स्व॒तन्त्र प्रकृति ओर उच्च 
विचार के होने पर भी श्रो० सुखदेव को कपड़े-ज्ते का बड़ा 
शोक़ था। वे भ्रच्छे और क्लीमती कपड़े चहुत पसन्द करते थे । 
हैट-कोंट और टाई-कॉलर का भी शौक था; परन्तु इस 
आन्दोलन के आरम्भ होते ही उन्होंने विलायती और 
विल्ञायती ढड्ढ के कपड़ों का सदा के लिए परित्याग कर दिया । 
पहनने के लिए कुछ खदर के कपड़े बनवाए और आवश्यकता 
पढ़ने पर उन्हें अपने हाथ से साफ कर लिया करते | इसके साथ 
ही इसी समय से हिन्दी भाषा सीखने ओर उसके प्रचार का 
भी शोक़ हुआ । वे अपने साथियों को हिन्दी भाषा की महत्ता 
ओर उसके सीखने की आवश्यकता बताया करते थे । उनका 
विचार था कि देश के उत्थान के लिए एक राष्ट्रभाषा की 
आवश्यकता है ओर उस श्रावश्यकता की पूर्ति केवल हिन्दी 
भाषा ही कर सकती है| 
हम ऊपर लिख आए हैं कि भ्रसहयोग आन्दोलन ने श्री० 
सुखदेव की कायापल्रट कर दी थी। सादगी उनके जीवन का 
ध्येय बन गया था ओर शायद्‌ राष्ट्रगपतेवा ही जीवन का ध्येय 
भी बन चुकी थी। इधर माता ओर बहिन विवाह की चिन्ता 
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करने लगी, परन्तु चचा इसके विरुद्ध थे। क्योंकि आय॑-समाज् 
के सिद्धान्त के अनुसार पश्मीत वृष. की उम्र से पहले लड़के 
की शादी करना उन्हें पसन्द न था | माता जब कहतों, कि सुख- 
देब, में तुम्हारी शादी करुँगी ओर तुम घोड़ी पर चढ़ोगे तो 
श्री० सुखदेव सदेव यही उत्तर देते कि में घोड़ी पर चढ़ने के 
बदले फाँसी पर चढ़ गा। 

सन्‌ १९२२ मे श्रो० सुखदेव के एन्ट्रत्स को परीक्षा पस 
कर छेने पर लाता अविन्तराम जेल मे थे । उन्होने वही से 
आज्ञा दी कि उच्च-शिज्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञाहौर के ढी० 
ए० वी० कॉलेज मे नाम लिखा लो; परन्तु श्री० सुखदेव मे 
ऐसा नही किया । उन्होने चचा की इच्छा और आदेश के 
विरुद्ध 'नेशनल कोलेज' में नाम लिखाया। यही उतका परिचय 
सरदार भगतसिंह आदि से हुआ । इनकी मण्डल्ली मे पॉच 
सदस्य थे। इन लोगो में परस्पर बढ़ा ही प्रेम था। विद्यालय के 
अन्यान्य विद्यार्थी तथा कई शिक्षक इन्हे 'पत्च पाण्डबः के नास 
से याद्‌ किया करते थे। 

श्री० सुखदेव को एक बार यूरोप की यात्रा करने की बड़ी 
इच्छा थी। इसी इच्छा से आप स्वामी सत्यदेव के साथ भी 
कुछ दिनो तक रहे ओर वहाँ के विभिन्न देशो को भाषाएँ 
सीखने का विचार किया | परन्तु कई कारणों से आपको इसमें 
सफलता न मिली | फलतः तीन महीने के बाद आपने स्वामी 
सत्यदेव ज्ञी का साथ छोड़ दिया । 
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(3 १ता७ (२) (2) आह? (2): ७805७ (2) ९९2) वा ९2) था#७ (2 
यूरोप-यात्रा के अतिरिक्त श्रो० सुखदेव ओर उनके कई 
सहपाठियों को पहाड़ी सैर का भी बड़ा शोक़े था। फलतः सन्‌ 
१९२७० के प्रीष्मावकाश से इन लोगों ने काइड़ा के पहाड़ी प्रदेशों 
का पैदल भ्रमण करने का विचार किया | इस यात्रा में श्री० 
यशपाल भी इनके साथ थे। वापस आने के समय एक दिन 
इस पार्टों को दिन भर से ४२ मीज्ञ की यात्रा करनी पड़ी और 
महीकरन से छुछ्लू तक ३४ मील की यात्रा राव को एक बजे तक 

करनी पड़ी । 


साइमन कमोशन के आने पर पद्च-पाण्डब ने निश्चय किया 
कि एक समारोहपूवंक प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए काली 
आरिडियों तैयार को जा रही थी। सरदार भगतसिह आदि पॉच- 
छः सज्जन अपने किसी मित्र के घर पर उक्त प्रदशंत की तैयारी 
मे ज्गे थे। ल्ञाला केदारनाथ जी सहगज्ञ भी थे। परन्तु उन्‍हें 
नींद आ गई ओर वे सो गए । सरदार भगतर्सिह ने कहा, मुमे 
ओ नींद आ रही है। में भी थोड़ा सो लू । परन्तु मित्रों ने इन्हें 
सोने तन दिया। इसी समय उन्हें इस बात का ख्याल आया कि 
शायद पुलिस हमारे घर पर छापा मारे तो सुब्ररेव उप मकान 
में गिरफ्तार हो ज्ञाएं गे । इसलिए एक आदसी श्री० सुखदेव को 
सावधान करने के लिए सरदार भगतसिंह के घर पर भेज दिया 
गया। धोड़ी देर के बाद उसने आकर ख़बर दी कि पुलिस सर- 
चार भगतसिह के मकान पर पहुँच गई है | 
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पुलिस ने श्री० सुखदेव से बहुत से प्रश्त किए। परल्तु 
उन्होंने किसी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया । अन्त में पुलिस ने 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दिन के १२ बजे तक कोतवाली 
में ब्रिठा रकखा | इसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ जाकर इन्हें 
छुड़वाया। जब पव्ज्ञाब में एक विप्लवी-पार्टी क्रायम कर ने की सलाह 
हुईं, तो सरदार भगतसिंह ओर श्री० सुखदेव ने यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया कि पश्चाव के नवयुवको को राजनीतिक शिक्षा 
दी ज्ञानी चाहिए। सरदार भगतसिंह ने प्रचार का कार्य आरम्भ 
किया | इसके बाद यह कार्य श्री० सुखदेव को सौपा गया और 
आप बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ यह कार्य करते 
हैं।आपका यह सिद्धान्त था कि #/॥6 ह॥8 8076 दाह 
840 ४१४ १८75४ अर्थानू--'मैं केवल कार्या करना चाहता 
हूँ, प्रशंसा नहीं चाहता !” 

इसके वाद १४ अप्रैल, सन १९१९ को श्री० किशोरीलाल 
ओर प्रेमनाथ के साथ श्री० सुखदेव की गिरफ्तारी हुई। 
अन्त में ७ अक्टूबर, सन्‌ १९३० की आपको फॉसी की सजा 
सुनाई! गई और २३ मार्च, सन्‌ १९११ को २४ वर्ष की उम्र 
में आप फॉसी पर लटका दिए गए ! 

आपके कार्यो' को विशेष परिचय “अमरराहीद सरदार 
भगतर्धिह” नामक पुस्तक में मिलेगा जे खतन्त्र रूप से संध्या 


द्वारा प्रकाशित हुई है। 


श्री० शिवराम राजगुर 


इन्हीं बिगड़े दिमाग़ों में घनी ख़शियें के रूच्छे हैं ! 
हमें पागल ही रहने दो, कि हम पागल ही अच्छे हैं |! 
“-राजगुरु 
४) र-भूमि महाराष्ट्र के विख्यात नगर पूना के पास 'चाकन 
| नाम का एक छोटा-सा गाँव है। जिस समय महाराष्ट्र 
केसरी क्षृत्रपति श्री० शिवाजी महाराज ने अपना 
(हिन्दू-राज्य? स्थापित किया था, उस समय तक 'चाकन! उसः 
प्रान्त की राजधानी था । भ्री० शिवाज्ञी महाराज के प्रपत्र श्री० 
साहू जी के राजत्व-काल में चाकन के एक परिडत, कचेश्वर 
नामक त्राह्मण ने सारे देश पर अपने पारिडत्य का सिक्का जमाया 
था। एक बार राज्य-पबन्ध सम्बन्धी किसी कार्य के लिए श्री० 
साहू जी को चाकन आना पढ़ा। वहाँ आप से उपयुक्त पण्डित 
जी से भेंट हुई। आप उनकी विद्वत्ता पर इतने मुख्ध हुए कि 
उन्हें अपना गुरु मान लिया ओर 'राजगुरु की उपाधि से 
विभूषित किया | उसी समय से 'राज्गुरुः इस वंश की पदवी 
हे गई । श्री० शिवराम हरिजी राजगुरु इसी प्रतिष्ठित वंश के 
एक वंशघर थे । 
परिडत कचेश्वर जी के सम्बन्ध मे एक ओर किम्बदस्ती 
मशहूर है। कहते हैं, उन दिनों अवष ण होने पर लोग परिडतों 
को जप करने के लिए विवश किया करते थे और जब तक वो 
नहीं हो जाती थी, तब तक उनका पिणड नहीं छोड़ते थे। 
एक बार भीषण भवधेण आरम्भ हुआ। सतारा के सभी बड़े- 
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बड़े पणिहत जप कर चुके थे। अन्त मे पर्डित कवेश्वर जी की 
बारी आई। विवश होकर उन्हेने भी जप आरम्प कर दिया 
ओर आपके जप आरस्भ करने के दो-तीन दिन बाद ही पानी 
भो बरस गया। आसपास के चोरांसी गॉव में ब्षों हुई। 
इसे सब लोग परिडत जो को किसी अलौकिक शक्ति की महिमा 
समभने लगे ओर दक्षिणा के रुप में एक खासी रकम परिडत 
जी को प्राप्त हुईं। उपो समय से इस 'राज्गुरः को अब तक 
प्रतिवर्ध कुछ न कुछ प्राप्त होता है। यह नियम श्रो० साहू जी 
महाराज के समय से ही चला आता है। 
परिदत जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटे ते वही सतारा में 
'ही बस गए और बड़े पूता के पास खेड़ नामक गाँव मे 
आकर रहने गे । यहो खेड़ा श्रोण शिवराम का जन्म-स्थान 
है। आपके पिता भ्री० हरि नारायण जी राजगुर के दो खियों 
थीं। श्री० हरिनारायण जी की दूसरी श्ली से दो लड़के हुए। 
जिनमें बड़े श्री० दिनकर हरितारायण हैं. ओर छोटे श्री० शिव- 
राम' राजगुरु थे। 
श्री० शिवराम का जन्म १९०९ में हुआ था। आप 
लड़कपन मे बड़े ठीठ और ज़िह्दो थे । सर १९१४ में जब शिव- 
राम दी उम्र ६ वर्ष की थी, आप के पिता का देहान्त हो 
गया । आपके बड़े भाई श्रो० दिनकर ज्ञी उन दिलों पुना से 
नौकरी करते थे; इसलिए पिता की झुत्यु के बाद आप सपरि- 
चार पूना मे ही रहने लगे । श्री० शिवराम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 
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एक मराठो पाठशाला में भेजे गए। परन्तु उनकी वहाँ तबीयत 
पढ़ने-लिखने मे नहीं लगती थी | वे अपना अधिकांश समय अपने 
सहयपाठियों के साथ खेल-कूद करने में ही बिताया करते थे। 
अभी मराठी की आठवी श्रेणी मे ही थे कि सन्‌ १९२४ मे, जब 
कि आपकी उमर चौदह वर्ध को.थी, एक दिन बड़े भाई ने डॉट» 
डपट की कि खेल-कूद छोड़ कर पढ़ने-लिखने में जी लगाओ। 
इससे भयभीत होकर आपने पाठ्य-पुस्तक के एक उपन्यास को 
लेकर पढ़ना आरम्भ कर दिया। इस पर भाई और बिगड़े 
ओर कहा कि अगर तुम्हे पढ़ना नही है तो घर से निकल जाओ। 

बही हुआ, श्री० शि्राम घर से निकल्न पढ़े। उस समय 
जेब में केवल ९ पेसे थे। रात इन्होंने पना-स्टेशन के मुखाकिरखाने 
मे बितोई | सवेरे वहाँ से उठे ओर बिना सोचे-विचारे अपने 
जन्म-थथान खेड़ा में पहुँचे। परन्तु गाव मे, इसलिए प्रवेश नहीं 
किया कि लोग पहचान लेंगे। सारी रात बिना खाए-पिए एक 
मन्दिर में पड़े रहे । दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे गाँव 
में पहुँचे और वहाँ भी गाँव से बाहर एक कुएं पर रात बिताई । 
घर से जे। ९ पैसे लेकर चल्ले थे, उनके आम खरीद कर खा 
लिया था। तीसरे दिन भूख के मारे अतड़ियोँ कुलकुल्ा रहो 
थीं। कुएं के नीचे एक पक्षी का खाया हुआ आधा आम पढ़ा 
था ! आपने उठाया ओर गुठत्नी समेत निगल गर। इस गाँव 
के स्कृजन-मास्टर को बड़ी दया आई। उन्होंने इन्हें पास 


रख लिया । परन्तु इन्हें अगर कहीं रहना ही होता तो घर छोड़ने 
न १६ ब्ड 
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की क्‍या ज़रूरत थो ? दूसरे दिन बिना कहे-सुने उठे और एक 
तरफ चल दिए। भूख ज्गने पर पेड़ो की पत्तियाँ चबा लेते 
ओर रात के किसो चट्टान या मैदान मे सो जाते | एक द्नि एक 
गाँव के बाहर मन्दिर के पास खेत से सो रहे थे, कि कुछ आद- 
मियों ने दूर से देखा और प्रेत समझ कर ईटें सारने लगे | जब 
उठे और पूछा कि मुझे क्यो मारते हो ! तव एन लोगो का भ्रम 
दूर हुआ। अन्त में इन्होने कहा कि सुभे भूख लगी है, कुछ खाने 
को दो | खेर उन लोगो ने कुछ खाने को दिया। खा-पीकर 
आ्राप आगे बढ़े ओर कई दिनों मे, इसी तरह १३० भीह्न की यात्रा 
कर के मासिक पहुँचे । वहाँ एक साधु की पा से, एक क्षेत्र में 
एक वक्त, बराबर खाने का प्रबन्ध हो गया । रात को साधु स्वयं 
छुछु दे दिया करते। रात को साने के लिए घाट को सीढ़ियाँ थी। 

इसी तरह चार दिन बीत यूए। एक दिन पुलिस का एक 
सिपाही आया ओर पकड़ कर थाने मे ले गया। वहाँ पूछताछ 
होने पर आपने बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ, और संस्कृत पढ़ने 
की इच्छा से यहाँ आया हूँ । 

इस तरह जब वहा से छुटकारा मित्ना तो आपने नासिक भी 
छोड़ा और घूमते-फिरते माँसी पहुँचे | तुरन्त पहाँ भी तबीयत 
नहीं लगी, इसलिए बिना टिकट के ही रेलगाड़ी पर सवार होकर 
कानपुर चले आए | कानपुर के स्टेशन पर एक महाराष्ट्र सब्जन 
ने आपको भोजन कराया और अपने साथ हुखनऊ ले गए। 
वहोँ से लखोमपुर-बेरो होते हुए आप पन्द्ूहवें दिन काशी पहुँचे। 
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जहाँ आपको कोचड़ में पड़ा हुआ एक पेध्वा मिला, जिसे उठा 
कर बड़े यन्न से धोती के कोने में आपने बॉब लिया । 

काशी ओकर आप अहल्या घाट पर रहने लगे । कई दिलों 
के बाद एक क्षेत्र मे भोजन का भी प्रपन्य हे। गया । एक परिडत 
ज्ञी की पाठशात्षा मे जांकर संस्कृत पढ़ने लगे ओर भाई को 
भी खबर दे दी कि मैं काशी आ गया हूँ ओर स॑स्कृत पढ़ना 
आरमभ्भ कर दिया है। भाई ने पॉच रुपये मासिझ्त पढ़ाई के 
लिए भेजना आरम्भ कर दिया। 

परन्तु क्षेत्र मे भेजन करना आपके पसन्द नहीं था, इस- 
लिए भोजन का प्रवन्ध सहपाठियों के साथ कर लिया। परन्तु 
यह सिलसिला भी वहुत दिनों तक नहों चह्ू सका; क्योंकि 
शुरू जी से अनबन है। जाने के कारण पाठशाज्ञा छोड़ देनी 
पड़ी | इसके साथ ही पढ़ने में दिल्ल भी कम ही क्लगता था। 
पाठशाज्ञा छोड़ने पर अखबार पढ़ने ओर कुश्ती लड़ने का 
शौक हुआ; परन्तु भेजन को फ़िर बड़ी तकल्लीफ हुईं और यहाँ 
तक नोबत पहुँचो, कि फिर घास और पत्तियों का आश्रय लेना 
पड़ा | 

अन्त में काशी से तबीयत उचटी तो नायपुर पहुँचे | उद्देश्य 
था, लाठी ओर गदका के खेल सीखना। सन्‌ १९२८ में प्िर 
कानपूर चल्ते आए । अब तक राजनोति से कोई सम्बन्ध न था, 
परन्तु यहाँ आने के थोड़े दिनों के बाद ही आपके विचारों में 
परिवर्तत है। गया और आप एकाएक लापता हो गए। श्रन्द 
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मे लाहौर षड़यन्त्र केस में गिरक्षतार होने पर ही ज्ञागों को आफ 


का पता मिला | 
हो 


स्वर्गीय श्रो० चन्द्रशेलर आज़ाद 

शी के बेजनाथ टोला में स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर। काजन्फ 

हुआ था । उनके पिता का नाम था पं० बेजनाथ । थोड़ी 
उम्र से ही उन पर अपने देश को आज़ाद करने की धुन सवार 
हो गई थी । १९२१-२२ मे असहयोग आन्दोलन के समय वह 
अहिंसावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ्तार कर जब वे अ्रदालत में 
लाए गए, तो मैजिस्ट्रोर ने पूछा--/तुम्हारा क्या नाम 
हे?” आज़ाद ने अपनी आज़ादी के आवेश में उत्तर दिया-- 
“मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्व॒तन्त्र! निवास स्थान (-- 
जेलखाना--है!” भत्रा सरेघाट; आईं० सी० एस० जैसा नृशंस 
मैजिस्ट्र ट एक कोमलमति बालक के मुख से निकली हुईं ऐसी बात 
कैसे सहन कर सकता था? उसने आज़ाद को १४ बेत लगाए जाने 
की आज्ञा दी । बेंत लगाने 'के लिए कोमल शरीर बाँधा जाने 
लगा; परन्तु उन्होंने कहा--“बाँवते क्यें.हो ? मारो, में खड़ा 
हूँ ।” उस दृश्य के देखने वाले कॉप गए। क्या सचमुच बेंत लगाए 
जायेंगे ? हाँ बाद सच थी | सढ़ा-सड़्‌ बेंत पढ़ने लगे ओर प्रत्येक 
वार पर आजाद के मुख से 'बन्देमातरम” 'गॉवी जी की जय! 
आदि के मारे निकलने लगे। परन्तु अन्त में वह कोमल बालक 
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मूर्ल्ित होकर गिर पढ़ा !! उस समय यह केवल चोदृह वर्ष के 
थे | तभी से आप “आज्ञाद के नाम से विख्यात हुए । 

इन बेतों का आधात उनके शरीर पर नहीं, वरन्‌ उनकी 
आत्मा पर लगा और कहा जाता है कि वह उसी दिन से विद्रीही 
हो गये। इस अमानुषिक दरड का उनके मन पर बड़ा ही बुरा 
प्रभाव पढ़ा। 

सन्‌ १९२१ का असहयोग आन्दोलन शान्त था, पर कहा 
जाता है, आपने हिंसात्मक कान्ति की शरण ह्षी । यहाँ राजेन्द्र 
नाथ लाहिडी ओर शचीन्‍्द्रनाथ बखशो से उनकी मित्रता हुई। ये 
तीनों अन्तरद्ग मित्र हो गए । प्रत्येक्ष कार में इत तीचों का साथ 
रहता था । | 

सन्‌ १९१६ वाले जगत-विख्यात्‌ काकोरी परडयस्त्र केस 
में 'आज़ोद' का नाम एक प्रमुख पड़यन्त्रकारी के रूप मे आया 
था, किन्तु वह फरार थे। सारा बनारपत छान डाला गया, किन्तु 
“आज़ाद' आज़ाद ही रहा । युक्षप्रत्तीय सरकार ने उनको गिर- 
फ्तारी के लिए दो हज़ार रुपयों का इनाम भी घोषित किया । 

१४वीं दिसम्बर १९२८ को सॉग्ड्स हत्या-कारड हुआ। 
कहा जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, कि भगवर्सिह 
ओर राजगुरु सॉण्ड्स को मारेंगे और आज़ाद उनझे पाश्वे- 
रक्षक हे तौर पर पोछे रहेंगे । सॉण्डर्स के मार चुकने के बाद 
जब वह डी० ए० वी० कॉलेज के वोडिंढ़ हाउस में जा रह थे, 
तब चन्ननसिह ने उनका पोछा क्रिया । आज़ाद! ने उसे चेतावनी 
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दी, किन्तु इस पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा 
तो आज़ाद ने उसका कास तमाम कर दिया। इसके बाद से ही 
पञ्नाब में आज़ाद की खोज होने लगी। आज़ाद, जे इस समय 
'परिडत जी! के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे, बड़ी सफाई से 
गायब है। गये | 

१९२६ के द्सिम्बर मास मे, वॉयसरॉय की ट्रेन उल्नट देने 
का प्रयत्न किया गया। क्रान्ति के इतिहास में पहले-पहल बिना 
तार के बम से काम लिया गया । इस सम्बन्ध में आजाद, 
यशपात्र ओर एक फ़रार अभियुक्त का नाम लिया जाता है । 

कहा ज्ञाता है कि लाहौर के दूसरे पढ़यन्त्र मे आजाद ने 
सरदार भगतसिंह ओर श्री० दत्त आदि को छुड़ाने के लिए पढ़- 
यन्त्र किया था ) साथ ही यह भी कहा जाता है कि बहावल्पुर 
के मकान मे धड़ाका है| जाने के कारण, यह पडयन्त्र सफत्न न हो 
सका । उस घड़ाके के सिलसिल्ल भे बम की परीक्षा करते हुए 
एक प्रमुख क्रान्तिकारी श्री० भगवतीचरण की जान भी चली गई! 

दिल्ली पढ़यन्त्र केस मे भी, स्वर्गीय आज़ाद का प्रमुख हाथ 
था, पद्जाब गवर्नमेण्ट ने भी आपकी गिरफ्तारी के लिए ५,०००) 
रु० का इनाम घोषित किया था; और कहा जाता है, आपका चित्र 
प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशन पर चिपकाया गया था; पर सरकारी 
पुलिस के गुगे सन्‌ १९२६ से २७ वी फरवरी के प्रातः काल 
तक पता नहीं क्ञगा सके थे। “आज़ाद! ने अन्त तक अपनी 
आज़ाद-प्रियता को निवाह्य | उनकी जीवित अवस्था मे पुलिस का- 
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कोई भी व्यक्ति उनका शरीर रपश नहीं कर सका । २७वी फरवरी, 
सन्‌ १९३१ को दस बजे के लगभग इलाहाबाद के आज़ाद पार्क 
में एक विश्वासधाती सहयोगी की नीचता के कारण पुलिस की 
गोलियों के शिकार हुँए। उनकी मृत्यु के बाद भी पुलिस के 
उपस्थित अफ सरों को उनसे भय त्ञगता थां। समाचार-पत्रों को 
पढ़ने से पता चज्ञाता है, कि मृत्यु के बाद भी केव्त सन्‍्देह के 
वशीभूत देकर पुलिस वालो ने वन्दूक्त ओर तमझो के कई बाढ़ 
उनके शरीर पर दाग़े थे तब कही वे पास फटक सके। 
कुछ लोगों का कहना हे कि उनकी स्॒त्यु के बाद कुछ सरकारी 
से रख्वाहों ने उनके मृतक शरीर को ल्ातों तक से ठुकराया, कुछ 
लोगो का यह भी कहना है कि एक गोरे दर्शक का कुत्ता स्वर्गीय 
आजाद! के लगे हुए घावों मे से निकत्ता हुआ रक्त चांट कर 
अपने मालिक को अपनी वफादारी ओर सपमदारी का परिचय 
दे रहा था | कतिपय प्रमुख नागरिको की यह ते आँखो देखी 
ओर कार्नों-छुनी घटना है, कि जब लाश का उठा कर लारो 
मे रक्‍श्वा जा रहा था तो पुलिस वालो ने बड़ी निदेयता से मृतक 
शरोर को टॉगे' पकड़ कर घस्तीटी थीं। कुछ सिपाहिया को लाश 
मोदी होने की शिक्रायत थो और इसके लिए कहा जातां हें 
उनके शरीर को गालियाँ भी दो गई थीं; किन्तु आज़ाद के 
जीवट की वे कभी-कभी कानो-छानों में प्रशंशा भी करते फिरे 
गए ये । स्वयं सी० आाइ डी० के सुपरिण्टेण्डेट मि० ब्लन्डव तक 
' ने, जे। इस धटना के तुरन्त बाद ही सहगल जी की संध्या तथा 
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उनके निवासनस्थान की तलाशी लेने आए थे, सहयसत्ञ भी से 
आज़ाद' के जोवट की प्रश'सा को । उनका कहना था कि ऐसे 
सच्ची विशाने-ब्राज उन्होंने बहुत कम देखे हैं, खासकर ऐसी 
शह्ामय परिस्थिति में, खासकर जब तीन ओर से उन पर 
गोलियों की वर्षा हो रही थी । उन्हेंने यह भी स्वीकार किया कि 
यदि पहली गोली उनकी जाँध में न लग गई होती, तो पुल्लिस्त का 
एक भी अफत्तर जीवित ते ल्लौटता, क्योंकि मि० नॉटवबाबर का 
क्थ पहले ही वेकाम हो चुका था, उन्होंने यह भी बतल्ाया 
कि आजाद! विप्लवी दल का कोई प्रतिष्ठित नेता--सम्भवततः 
कमारडर इन चीफ थे । अस्तु-- 


जिस पेढ़ के पीछे स्वर्गीय 'बाज्यादः ने प्राण विसर्जन किया 
था वह वृत्त फूर्नों से लदा था और पेड़ पर कई जगह ग्रीवों 
ने 'आज़ाद! पाक आदि लिख दिया था, जिसकी विधिपू्लेक 
देहाती लोग पूजा किया करते थे ओर कुछ हो दिनों में 'वहाँ एक 
मेल्रा प्रायः नित्य ही ज्गने लगा जिससे कुपित होकर अधि- 
कारियों ने जड़न्मूल से उस वृक्ष को उखड़वा कर जलवा दियां। 
जिस स्थान पर त्वर्गीय आज़ाद! का रक्त गिरा था, उसकी 
मिट्टी कॉलेम तथा यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी उठा जे गए थे । 


स्वरगीय श्रो० हरिकिशन 


२३ दिसम्बर, सन्‌ १९३१ को पद्चावब विश्वविद्यायत्ष के 
कन्वोकेशव के समय पतञ्ञाव के गवनर पर पिस्तौल का हमत्ा 
करने के अपराध मे, पेशावरी युवक भ्री० हरीक्रिशन को ९ जून 
सन्‌ १९३१ को, मियाँवात्ी जेल मे फॉसी दे दी गई। 

श्री० हरी किशन का जन्म सीमान्त के विख्यात नगर मदोन 
से कई मील के फासल्ले पर ग़ल्लाढेर नामक गाँव में हुआ था| 
इनके पिता का नाम लाला गुरुदासमत्न है, जो ग़ल्लाढेर के एक 
अच्छे जमींदार आर रईस हैं। आपके तो सन्‍्तान हैं, जिनमें 
'श्री० हरीकिशन अन्यतम थे । हरीकिशन बड़े सुन्दर, तोर ण-बुद्धि 
और द्वोनहार युवक थे। इन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त को थी। 

हरीकिशन का खानदान विख्यात देश-प्रेमी है ओर इसी 
देश-्प्रम के अपराध में इनके भाई श्रो० भगतराम एक मुदीर्ष 
काल तक पेशावर जेल में कैद रहे । 

कहते हैं, भाई की क़ेद ने श्री० हरीकिशन के विशेष विज्ञब्ध 
कर दिया था और कभी-कभो बह अपने पिता से कहा करते थे, 
“में काकोरी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूँ ।” इस घटना के 
बाद से ही वह राजनीतिक पुस्तकें ओर समाचार पत्र आदि बढ़े 
ध्यान से पढ़ने लगे थे । श्री० हरीक्रिशन महात्मा गाँधी के 
अनन्य भक्त थे ओर उन्हें देवता-तुल्य समझते थे। भारत को 
स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत मानते थे। 

विद्याव्यसनी होने के अतिरिक्त श्री० हरीकिशन को शिक्षार 
का भी .खूब शोक था । बन्दूक़ ओर पिस्तोत्न का अचूक निशाना 
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लगा सकते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने गाव तथा देहात 
में यथेष्ट स्याति प्राप्त की थी। 

इन सदूगुणों के सिवा हरीकिशन का अपनो जमींदारी तथा 
गृहस्थी के कामों से भी .खासी दिलचत्पी थी। घर का काम-काज्ञ 
वे बढ़ी तत्परता और मनेयाोग के साथ देखा करते तथा इन 
कामों में अपने पूज्य पिता को यथेष्ट सहायता पहुँचाया 
करते थे । 

हरीकिशन का खभाव शान्त, शीजवान ओर प्रकृति गम्भीर 
थी; परन्तु अकस्मात्‌ उनके स्वभाव मे न जाने क्यों ऐसा परिव- 
त॑न है। गया कि उन्होंने एक दिन चुपचाप घर छोड़ दिया और 
लापता हा गए। घर वालों ने इधर-उधर बड़ी ढ्ंढ़-खोज की 
परन्तु कही पता न चलना । 

हम ऊपर कह आए हैं, कि २३ दिसम्बर !३० को पश्जाब 
विश्वविधात्य का पारितोषिक वितरण महोत्सव था। विश्व- 
विद्यालय के चान्सल्र तथा पञ्जाव के गवर्नर साहब परीक्षोत्तोर 
विद्यार्थियों को पदवियोँ आदि प्रदान करने आए थे | विश्ववविद्या- 
लय के भीतर ओर बाहर पुलिस का कड़े! पहरा था। बिना 
टिकट के कोई विश्वविद्यालय-भवन के पास भी नहीं जा सकता 
था। गवर्नर महेदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, 
प्रेफिसर तथा अन्यान्य गस्य-मान्य सत्बन भी उपस्थित थे। 
सभा की कार्यवाही निर्विध्न समाप्त हुईं। पदवी-वितरण के बाढ़ 
गवर्नर महोदय तथा अन्यान्य वक्ताओं के भाषण हुए। अन्त 
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में समा विसर्जित करके जब गवर्नर महोदय बाहर जा रहे थे, 
ते। एकाएक एक नवयुवक ने हाल के भीतर से उत्त पर फायर 
किया | गवर्नर महोदय की भुजा ओर पीठ पर दे। गोलियाँ लगीं | 
इसके अतिरिक्त सरदार चनवर्सिंह नामक एक सहकारी पुलिस- 
इन्सपेक्टर, वधावनसिंह नामक एक ,खुफिया पुलिस-इन्सपेक्टर 
तेथा कुमारी मेक्डरमण्ड नाम एक की गोरी महिल्ला को भी चोट 
लगीं । इनमे सरदार चननसिह को चोट करारी थी, इसलिए 
वह उसी दिन शाम को मेये अरपतात्न मे ज्ञाकर मर गया। 
शेष सभी आहत बच गए! गवर्नर साहब का भी, 
साधारण चोटें,ज्ञगी थीं; इस लिए मरहमपट्टी के बाद थे भी 
शीघ्र ही अच्छे हो गए।. -- ह 


गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हॉल के बाहर बरामदे 
में खड़ा गालियाँ चला ही रहा था, कि गवनेर के बॉडी-गा्ड के 
सब-इन्स्पेक्टर मेइता दीवानचन्द ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 
कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह युवक श्री० हरीकिशन था। 

इसके साथ ही श्री० गिरधारीलाल नाम का एक ओर 
नवथुवक भी गिरफ़्तार किया गया, जो बो० टी० को इिय्री लेने 
आया था, परन्तु अन्त में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। 

जामा तलाशी मे श्री० हरीकिशन के पास से एक पिस्तोंल, 
छः गोलियाँ, एक चाक़ ओर कुछ कांग़ज़ बरामद हुए थे। 

3री जनवरी सन्‌ १९३१ को लाहौर के बोरस्टल जेल मे 
श्री० हरीकिशव के मुकदमे की पहली पेशी हुईं। हरीकिशत ने 
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२१ जनवरी सन्‌ १५३१ को 'सेशन्स जज को अदालत मे 
श्री० हरीकिशन के मुकदमे की पेशी हुई। आपको ओर से मि० 
आसफअली बैरिस्टर, मि० विश्वेश्वर नाथ तथा मि० रामत्ात 
आनन्द पेरवीकार नियुक्त हुए। जूरी ने इन्हें चननसिंह की 
हत्या करने तथा गवर्नर ओर इन्सपेक्टर वधावन पर आकमण 
करने के लिए भारतीय द्‌ण्ड-विधान की धाराएँ ३०२ और ३०७ 
के अनुसार अपराधी बताया। साथ ही इस बात को सिफारिश 
भी की, कि इसकी कच्ची उम्र का रुयाल करके दया की जाए।' 
परन्तु सेशन्स जज्ञ ने दया करना अनुचित सम्रक, श्री० हरकिशन 
को फॉसी की आह सुना दी । हरोकिशञन ने सजा सुन कर 
गस्भीरता से उत्तर दिया-- 

“बहुत अच्छा !” ' 

इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, परन्तु नाम॒व्जूर हो गई 
ओर पता लगा कि भ्री० हरीकिशन को सरदार भगतस्िह आदि 
के साथ ही फाँसी दे दी जायगी । परन्तु उनके पिता ने प्रिदी 
कौन्सिल मे अपीज करने के लिए दररुबास्त दी की फॉसी मुल्तवी 
रक्खी जाय । अधिकारियों ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली 
परन्तु प्रिवो कोन्सिल से भी अपील नाम्जूर हो गई। 

इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्राथना की कि दे 
सरकार से दया की प्राथ ना करना चाहते हैं, इसलिए भ्पराधी 
को अभी फाँसी न दी जाए। परन्तु अधिकारियों ने इस प्रार्थना 
पर ध्यान नहीं दिया । 
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जूत ३१ को श्रो० हरोकिशन क पिता ब्येदि उनसे अन्दिम 
चए थे। यद्यपि यह 
है] 


पता 
“वार मिक्तने के किए नियावाज्ी जेज्ञ में 
“निक्चत अन्तिन निक्षत था, परन्तु हरीकिशन के सन्वन्ध में कुछ 
वदाया नहीं गया था। चन्हें यह भी सालूम नथा, कि फोपो 
'क्विउ रोज्ष होगी। इस समय हरीक्षिशन के हेहरेपर प्रचन्नता 
थी। उन्होंने अपनी यह अन्दिम इच्छ की थी, कि भरी 
लाश मेरे रिश्तेद्गरों को दे दो जाय | जाथ ही, जेसा कि कहा 
ज्ञाता है, हतहोंने इच्छा प्रकट को थी क्षि नेरा अन्तिम उंत्कार 
वहीं हों, जहाँ चरदार सगतलिह आदि छा हुआ था ओर सेरत 
पुरुद्धस्च इसी दंश से ह्दो ताकि में सातृन्धूनि शुद्धानों ऊे 
चन्धत से झुछ् करने में भाग हे सऊू । 
परस्तु दुख की बात है क्लि अधिकारियों में उदक्ी अन्तिस 

इच्छाएं भी पूरी व को । परिजनों के प्राथ ता करने पर भी ज्ाश 
ः इन्हे त्तं दी चईं वहा तक कि ड्ल्हू जेल क पास भा त्त 

दिया यदय । 

- सब से बड़ी आश्रय को बात तो यह हे कि श्री० हसीकिशन 
क्ष बड़े भाई लाज्ञा नपतादास, जो शे ज॒पुरा को सरकारी कचहरी 
में चोकर थे, वरखात्त कर दिया गया ! उनका अरराब शायद 
- यही था कि वे श्ली० हरीकिशन के सगे भाई थे [7 
तत्काज्ञीत पण्ञाव-सरकार को एक आवर्यकु सूचना 

पाकर ओऔ० हरीकिशन- के आत्तोय उदसे अन्विस चाज्षात्‌ 
-करने के क्लिए गत ८ जूब क्षो मियोवाह्ो पहुँचे सरकार ने 


४ 


रत हा 
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उनके बड़े भाई श्रो० भगतराम को भी पेशावर जेल से घुला 
दिया था। जिस समय ये पेशावर से यहाँ ज्ञाए गए उनके हाथों 
में हथकड़ियाँ और पेरों में वेड़ियाँ पड़ी थी। 

श्री० हरीकिशन के आत्तमीयां ने यहाँ पहुँच - कर मैजिस्ट्रट 
की सेवा में एक दरख्वास्‍्त देकर पूछा कि उन्हें फाँसी कब्र दी 
जाएगी ? परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया कि वे इस सम्बन्ध में 
कुछ नहीं जानते | आप लोग जेल वालों से पृद्धिण शायद उन्हें 
मालूम हो । ह 

अन्त में ये लोग जेल के सुपरिस्टेण्डेण्ट साहब की सेवा में 
पहुँचे; परन्तु उन्हेंनने भो इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषज्ञनक उत्तर 
नहीं दिया। अवश्य ही उन्हेंने यह बताने की ऋृपा की कि 
फाँसी हो जाने पर श्रो० हरीक्षिशन का अन्धिम संस्कार हिन्दू 
धर्मनुसार किया ज्ञाएगा। 

८ तारीख को ११ वज्ञ कर दस मिनट पर इन लोगों को 
मुल्ञाक्ाव का अवसर मित्ना। जेल के वहुत से कर्मचारियों के 
साथ जेज्न के दरोगा साहव हाथ में घड़ी लिए हुए वहाँ मौजूद 
थे ओर ज्यों ही साढ़े ग्यारह बजे, त्यों ही आपने उन्हें वाहर 
चले जाने की आज्ञा प्रदान की। क्ष्योंकि मुन्ाक़ात के लिए 
कु बीस मिनट का समय दिया गया था | 

इस मुलाकात के पहले एक ओर भो उल्लेखनीय बात हुई 
यी। शायद पाठकों को मालूम होगा, कि फाँसी की सज्या पाया 
हुआ अपराधी, ज़ब तक उसे फॉसी नहीं दे दी जाती, वहुघा एक 
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निर्न॑त कोंटरी में रक्खा जाता है। साधारणतया उसको कोठरी 
के सामने थोड़ा-सा सेहन होता है जो लोहे के मज़बूत छड़ों से 
विरा होता है और उसमें भी ऋई ताल जड्टे होते हैं । पहले श्री० 
हरीकिशन के रिश्तेदारों का उसी सेहन के वाहर से खड़े होकर 
मुलाक्लात कर लेने के कहा गया, परन्तु उन लोगों ने कहा कि: 
इस तरह प्रायः दो सी फ़ोट की दूरी पर इस चिलचिलाती धूप में 
खड़े होकर वातचीत करना कैसे सम्भव हा सकता है? तव कहीं 
अफ़सरां ने हाते के अन्दर जाकर मुलाक्तात करने की आज्ा 
प्रदान की । रे 
इस मुलाक़ात के समय श्रो० हरीकिशन ने जो अपनी अन्तिम 
इच्छा प्रकट की थी, उम्तका जिक्त हम ऊपर कर चुके हैं | उनकी 
यह इच्छा थी कि उसका शवसंस्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा 
हो, परन्तु अविकारियों ने एसा नहीं किया ओर जेल के पास ही 
एक कऋतिस्तान में ले ज्ञाकर लाश जला दी गई। यह कऋत्रस्तिन 
लावारिस मुसलमानों की लाशें दफ़नाते के लिए है ओर महाशय 
राज्ञपात की हत्या करने वाले, अत्मदीन को लाश यहां दफनाई 
गई थी । इस घटना से वहाँ के हिन्दुओं ओर मुसलमानों में एक 
सनसनी-सी फैल गई थी । मुसलमानों के क्त्ररिस्तान सें हिन्दू की 
लाश जलाए जाने के कारण दोनों ज्ञातियों के लोग अग्रसन्न थे | 
” फाँसी हो ज्ञाने के थोड़ी देर बाद ही श्री० हरीकिशन के 
पिदा ने फूल के लिए मैजिस्ट्रेट के पास दर ख्वात्त दी थी, लिसके 
उत्तर में आज्ञा हुई की आप गवर्नमेण्ट को तार दें। तार दिया 
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गया, परन्तु कोई उत्तर ने मिला | अन्त मे, कहते है कि मैकिस्ट्रेट 
ने विश्वास दिलाया कि सरकारी आज्ञा का इन्तज़ार किया जाएगा 
ओर कल सुबह तक फू का प्रवाह आदिन होगा! परन्तु 
अन्त मे सालूम हुआ कि आधी रात को ही वह ठिकाने लगा 
दिया गया। अभी तक इस बात का भी पत्ता नहीं लगा कि 
अन्तिम संस्कार के लिए कोई ब्राह्मण बुलाया गया था या नहीं। 
जिस स्थात पर अ्म्त्येष्टि हुईं थी, वहाँ बहुत दिनों तक 
पुलिस का पहरा पड़ता रहा । 
फाँसी के पहले श्री० हरीकिशत का वजन नो पाठण्ड बढ़ा 
हुआ था। उनके भाई श्री० भगतराम को फॉसी का हाज पहले 
ही मालूम था, किन्तु वे भी विल्कुज्ञ प्रसन्नवित्त दिखाई देते थे। 
प्र 


परणिडत जगतराम हरियानवी 
॥ रियाना, ज़िला होशियारपुर के नंग्रमापरू नामक क्रम 
[२ के परिठत जगतराम का ज़न्म-त्थान होने का गोरव 
प्राप्त है। परिडत जी ने आरम्भ से ही एक अलबेला स्वथाव« 
पाया था । सदैव निह॑न्द ओर प्रसन्न रहना आपसे स्वभाव की 
पिशेषता है। इण्ट्र नस की परीक्षा पास करने पर जगतराम लाहौर 
के सुप्रसिद्ध दयानन्द ऐड्रल्नो-बेदिक कॉलेज मे भर्ती हुए। परन्तु 
परोक्षा देने से पहले ही आपको अप्तेरिका ज्ञाने की धुन सवार 
हो गई। आपका उद श्य उच्चकोटि की शिक्षा श्राप्त करने का 


था। परल्तु अमेरिका जामे पर आप दूसरे ही पथ के पथिक है| 
7 १७ व 
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गए । वहाँ सुप्रसिद्ध देशभक्त लाता हरदुचाज्ञ से आपकी भेंट हो 
गईं। दोनो के दिलों में देशभक्ति की आय मोजूदू थो। एक की 
धधक उठी थी और दूसरे को उपयुक्त इंघत की अपेत्षा सें थी । 
दोनों मिलते ही एक-दूसरे को पहचान यए। धीर्वीरे घनिष्टता 
चढ़ी । मातुभूमि को वन्धन-मुक्त करते को चद्ो चल्नी। लाता 
जी ने एक गीत गाया । सुनते हैं, दह गीत बड़ा ही मधुर, बड़ा 
ही हृद्यन्याही ओर बढ़ा ही भावपूर्ण है। देशभक्ति क्े भाव 
उसमे मानो कूट-कूट कर भरे हें। इसलिए प्रत्येक्ष भारतीय- 
हृदय दह विचित्र सक्लीत सुनकर तड़प उठता है। फिर पं० यज्ञव- 
राम के पहलू में तोदिल था और दिल्त में दद भरा था । उस गीत 
की सखर-ज्हरी से उनके हत्तन्त्री के वार कहझत हो उठे। भारत 
की अवस्था का चित्र आँखों के सामने खिंच गया। उन्होंने उस्ो 
सातृभूमि की-सेवा को अपने छोवन का लक्ष्य बता जिया और 
उसे कार्य में परिणत करने के लिए 'श्रीगणेश' स्वरूप एक अखबार 
निकालने लगे । अेरिक्ा-प्रवासी भारतीय भाइयों को सातुभूमि 
की दचनीय दशा का दिग्दशंत कराना ही इस पत्र का उद श्य था 
जगतराम की कुशन्न छेखनी ने उसका एक से एक बढ़ कर 
चात्तविक्कत चित्र खाँचना ,आरस्म कर दिया। इस काये में 
उन्होंने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की ! 

परन्तु कुछ दिन के बाद ही उतके दिचार बदल धए। सुदूर 
अमेरिक्षा मे बेठ कर भारत की.सेवा उन्हें समीचीन- वहीं प्रतीत 
हुई। उन्होंने भारत में रह कर भारत की सेवा करने का निम्वय 
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किया और एक दिन साथ्र नेत्रें से अपने अमेरिका-प्रवासी देश- 
बन्धुओ से विदा लेकर भारत के लिए चल पढ़े । 

उन दिनों भारत की स्वतन्त्रता की लहर इतने द्वोरों परन 
थी । 'स्वारन्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है! यह कहना भी 
भयानक राजनीतिक अपराध समझा जाता था। भारत की दय- 
नीय दशा का शब्द-चित्र श्रद्धित करना भी राज़द्रोई था। देश 
के विद्वान लीडर सरकारी नोकरियों प्राप्त करने के लिए लेक्चर 
दिया करते थे, यही उनके राज्ञनीतिक आन्दोलन का परम लक्ष्य 
था। ऐसे समय पण्डित जञगतराम ने देश-भक्ति की दीप-शिखा 
पर पतड्नों की भाँति निछावर हो ज्ञाने वाले कतिपय नवयुबक्रों 
के साथ, अपनी निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार देश-सेवा-सम्बन्धी 
कार्य आरम्भ कर दिया। उनकी वह प्रणाली कैसी थी--अ्रच्छी 
या बुरी, इन बातों पर बहस करना हमारा अभीष्ट नहों है, 
और न यहाँ उसके वर्णन की कोई आवश्यकता ही है। . 

सन्‌ १९१४ में पुलिस ने ज्ञाहोर पड़यन्त्र केस नाम का एक 
मामत्ा पञ्माव के कई नवयुवकों पर चलाया था। इन्ही में 
परिडत जातराम भी थे। एक दिन वह किसी कार्यवश पेशावर 
जा रहे थे ओर रावलपिण्डी में गिरफ्तार कर लिए गए। त्ञाहोर 
में आप पर भयदुर षड़यन्त्र ओर हत्या आदि के अभियाग लगा 
कर मामला चलाया गया । अदालत ने आपको फॉसी की सजा 
दी । आपने हँसते-हँसते फाँसी को सज्जा सुनी । 

इस समय एक बड़ी ही कारुणिक घटना हुईं। परिडत की 


२६० आज़ादी के पवाने 
६2) ७ (22७ (६) आ७-(2) सा (९2)-2-६)भ्रा॥७- (2) (2) आए 5 
के पिता और उनकी घर्मपत्नी ने यह दुखद सम्बाद सुना, ते 
मूच्छित देकर गिर पड़े। पिता के नयने। का तारा छिप रहा 
था; पत्नी का स्वेस्तर लुट रहा था--उसका संसार सूता हों रहा 
था। दोनों व्याकु् होकर परिद्त जगतरास से अन्तिस थेंट 
करने आए | परन्तु परिडत जी निद्वन्द थे-प्रसन्न थे। जेल 
को कोठरी मे कमी बहद्त के तराने गाते ओर कभी देशभक्ति 
के नशे में कूमने लगते | पिता ओर पत्नी को देख कर हँस कर 
' इन्होंने उत्तका स्वागत किया ओर बोल्े-पिता जी, क्या आप 
मुझ से प्रसन्न हैं 

पिता ने आंखों में आँसू भर कर उत्तर दिया-- बेटा, कत्त 
तुम फॉसी के तख्ते पर लटकने ज्ञाते हो, सेरी आशाओं पर 
वज-प्रहार होने वात्षा है, मेरा सवस्व लुट रहा है और तुम 
मुझ से ऐसा प्रश्न कर रहे हो ९” 

परिडत जगतराम ने उसी तरह प्रसन्नतापृणंक कहा-- 
“क्या आपने इतिहास के पन्नो में गुरु गोविन्द्सिह के ल्ञालो 
के आत्मात्सगे की कहानी नहीं पढ़ी है ९ क्या उन मासूम बच्चों 
के दोवार में चुने जाने को हृदय-विद्ारक घटना की याद करके 
आपके मुँह से बेतहाशा वाह ! वाह !! नहीं निकल जाता है ! 
फिर आजे आप रो क्‍यों रहे हैं ! यह बही नाटक ते है, जेः 
आपके ही घर खेला जा रहा है। इस पर ते आपके और भी खुश 
होना चाहिए। में अपनी जबानी मातृभूमि के चरणों पर अर्पण 
करने जा रहे हूँ। क्या यह आपके लिए प्रेसन्ता की बात नहीं है?” 
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व्ययित' हृदय वृद्ध पिता इन वातों का कया उत्तर देते ९ थे 
मोन भाव से पुत्र के मुंह की ओर ताकते रह गए ! 


वृद्ध पिता के श्रत्यन्त आग्रह करने पर परिडत जी ने 
अपनी दण्डाज्ञा के विरुद्ध हाईकोर्ट मे अपील ,करने की अनुमति 
दे दी । फ्ञतः अपील हुईं शोर फॉंसो की सज़ा बदल कर काले- 
पानो के रूप में वह परिणत कर दी गई। 


पसिडित जगतराम जी का बन्दी-जीवन एक दर्दनाक दास्तान 
है। इस सम्बन्ध मे उन्होंने अपने मित्रो को वहुत से पत्र लिखे 
थे, जिनका संग्रह सुनते हैं, होशियारपुर के किसी सज्जन के पास 
सुरक्षित है । यहाँ हम परिडतजी के जेल जीवन के सम्बन्ध में कुछ 
संत्षिप्त बातें दे रहे हैं । इससे मालूम होगा कि परिढत जगतराम 
में साधुता, त्याग ओर परोपकार की मात्रा कितनी थी | 


सजा हे।ते ही आप पर तथा आपके परिवार वालों पर 
माने मुधीवतों का पहाड़ टूट पड़ा । हजारों रुपए की जायदाद 
जाव्त कर ली गई । परिवार वालों को कहा खड़े होने की जगह 
न थी। उधर स्वयं पण्डित जी का स्वास्थ्य तवाह हो रहा था। 
आपकी हमेशा अपच को शिकायत रहने लगी। इसके बाद तो 
आप ऐसे बीमार पड़े कि सरकांरी अनुमति के अनुसार डॉ० 
अन्सारी, डॉ० खानचन्द देव ओर डॉ० गोपीचन्द आदि को 
आपकी चिकित्सा के लिए गुजरात के जेलखाने तक ज्ञाना पड़ा | 
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' रोग से छुटकारा पाने पर अधिकारियों को क्ृपा-हृष्टि आप 
पर हुई ओर कई वर्षों तक लगातार जेज्ञ की अँधेरी कोठरी या 
“उण्ड़े गारद! मे बन्द रक्खे गए। यहाँ तक कि छः वर्षों तक 
चिराग की रोशनी भी नसीब नहीं हुईं। सात वर्षों तक आपने 
पेरों मे जूता नहीं पहना, जिससे बिवाएँ फट गई', इससे 
आपको बढ़ा कष्ट होता था। ऐसे-ऐसे ओर भी नाना प्रकार 
के कष्टों का सामना आपको करना पढ़ा। परन्तु आश्चर्य है 
कि इन मुसीबतों का आपकी मानसिक अवस्था पर कुछ भी 
प्रभाव न पढ़ा । साने यह जेलनयात्रा आपकी तपस्या थी और 
ज्योन्यां वह बढ़ती गई, त्यों्यां आपका तपोबत्त भी बढ़ता 
गया। रात के अन्धकार में आप कोयले से अपने विचार 
क्रौदरी को दीचाल्नों पर लिखते और सवेरे उठ कर उन्हे अपनी 
कॉपी पर दर्ज कर लेते | 
परिडत जगतराम के महान व्यक्तित्व में एक विचित्र 
आकप ण था ? इसलिए जिस किसो जेल्खाने मे आप भेजे 
जाते, वहाँ के सभी छेदी आपके चेले बन ज्ञाते। आपके 
व्यक्तित्व के प्रभाव से तथा उपदेशों से क्रैदियों के धार्मिक 
जीवन में विशेष परिवर्तत हो ज्ञाता | आप उनके चरित्र को 
सुधारने का सदैव यत्न किया करते । उन्हे सत्य और सच्चरि- 
त्रता का महत्व समझाया करते । जे क्रेदी बीमार हो जाता 
उसकी आप बढ़ी लगन से सेवा करते | आपके इस 
व्यवहार से जेल के अधिकारी भी आपसे सदैव श्रसन्‍त रहते थे । 


ल्‍चौर 
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परिडत जगवराम जी श्रीमड्भगवद्गीता के परम प्रेमी थे। 
आपने जेल में हो संसक्ृत, गुरुमुखी ओर हिन्दी भाषा 
का अभ्यास किया था | आप इत भाषाओं में सुन्दर 
गद्य ओर पत्य लिख लेते थे। गीता का आप नित्य पाठ 
करते रहे ओर उसके उपदेशों को प्रयोग में ज्ञाया करते 
थे । गीता को आप अपना इष्टनदेवला सममते थे। श्री० 
अधिनाशचम्द्र जी वात्ती ने लिखा है, कि गुजरात जेल मे 
खान अब्दुल्न ग़पह्ार खो, डॉ० अन्सारी साहब, म्रो० मुफ्ती 
किफायत उल्ला साहव, डॉक्टर खानचन्ददेव, डॉ० गोपीचन्द 
जी और चौधरी इष्णगोपाल आदि विद्वान आपका गीतोपदेश 
सुन कर मुग्ध हो ज्ञाते थे । खान अब्दुल्ञ ग्रफ्फार ,खोँ साहव तो 
आपके गीता की व्याख्या पर इतने मुग्ध थे कि अतिदिन एक 
घरटे आपसे गीता की व्याख्या सुना करते थे। 
परिडत जगतराम जी यद्यपि डी० ए० दी० कॉलेज के छात्र 
रह चुके थे ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का 
आपके मानस-पट पर यशथेष्ट प्रभाव था, परन्तु आपके धामिक 
विचार विवेकानन्द ओर स्वामी रामतीथ की तरह उदार ओर 
प्रशस्त थे। आप मानव-म्रात्र के श्रेमी थे ओर प्रत्येक्न सनुष्य 
को अपने सगे भाई की तरह देखते थे। आपका मानस पवितन्न 
ओर हेषनरहित था। आज आप कहाँ हैं, जीवित भी हैं या नही, 
से। नही बतलाया जा सकता | इधर पञ्ञाव मे भीषण हत्याकाण्ड 
हे। जाने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी'कुद्ध पता नही चला ! 
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१० जगवराम के उद्गार 

[ एक देशभक्त के शब्दों में | 
उफ़ | बागे भारत की बहार॑ उनढ़ गईं, 
अब वेक्तरारियाँ मेरी, हद से गुज़र गई! 
उप | लोहे-दिल' पे नवशे-तमन्नाः नहीं रहा; 
ख्व मेरे दिल को ज़ब्त का पारा नहीं रहा! 
जी चाहता है जामए हस्तीः को फाड़ दूँ, 
नालों से पाँव पीर फ़लकरं के उखाड़ दूँ ! 
रहनहह के एक हुक-सी उठती है दिल में भाज, 
भआातशकदा” सा है मेरे दिल में छिपा हुआ ! 
रह-रह के याद भाते हैं भपने पिता मुझे, 
शायद कि दे गए हैं, वह क्षपन्ी चिता मुप्ते ! 
अइको* का मेरी आँखों से दरिया निकल गया, 
महसूस यह हुआ कि कछेज्मा निकक गया! 

एक्न श्रपृर कविता 

[ पण्ठित जगतराम खुक्ी'] 
यर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, कुदरत के खेल की । 
हैरत? से तकती है मुझे दीवार जे की। 
हम ज़िन्दगी से तद्ट हैं तिस पर भी आशना--- 
कहते हैं, भौर देखिएगा धार तेल की! 
जकद़े गए हैं, किस तरह हम ग़म में क्‍या कहें, 
वल खाके हम पे चढ़ गया, मानिन्द वेल की | 


दिनेशचन्द्र गम 
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जाकी? को रिहाई तू दोनों जहाँ से दें, 
भाऐ अन्न तू फाँद के दीवार जेल की !! 
हो । 

स्वार्गीय श्री० दिनेशुचन्द्र गुप्त 
4 स वर्ष का वड्ाली वालक-श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त-गतत 
८ जुलाई, सन्‌ १९३१ को हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ 
गया | जिस तरह झुतूहज्त-प्रिय बालक कोई नया खिलोना देखते 
ही, उसे ग्रहण करने के लिए व्यग्रता से हाथ बढ़ा देता है, उसी 
तरह इस कुतूदती बालक ने भी बड़ी व्यग्नता के साथ सृत्यु का 
आलिज्नन करने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। असीम रहत्य- 
पूर्ण मृत्यु का रहस्य जानने के लिए माने! वह व्याकुत्न हे! रहा 
था। माता, पिता, वहिन ओर स्मेहमय्ी भोजञाइयों को उसने 
धारस्वार यही कह कर आश्वासन प्रदाच किया था, कि मृत्यु 
कोई भयझूर व्यापार नही है । उसका नाम उसने 'मरणसात्ना' 


रक्खा था। ]॒ 
उसकी उमर अभो झुत़् वीस वरस की थी। उसने इस 


रहस्यमय संसार से अभी प्रवेश मात्र किया था। उसे अच्छी 
'तरह देखने, समझने ओर अनुभव करने का अवसर नहीं 
मिला । क़ानून उसने अ्रतिकूत्त था, इध्त्तिए सारे देश की प्रार्थना 
'औ व्यर्थ हो गई । 

.._ १--हदयगठ, २--शआर्कक्षा के चिह, ३--श्रत्तित्व का अंगरखा 
४--आाकाश, ४--अप्रि-कुण्ड, ६--ऑँठुश्यो', ७--आश्र्य,८--सत्लु । 
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दिनेश विप्लववादी था। उसने सरकार के एक अहइ्गरेज 
अफसर की हत्या कर डात्नी थी या हत्या करने मे सहायता दी 
थी। हमे उसके काये से सहानुभूति हा अथवा न है, परन्तु उसकी 
प्राण-भिन्षा के लिए समस्त बड्ाल ने ही नही, वरन सारे भारत- 
वर्ष ते सरकार से प्राथना की थी । किन्तु यह हज़ारःहज़ार 
करठों से निकत्नी हुई प्रार्थना भी सरकार ने नहीं सुनी। देश 
के क्षन-मत की उसने जरा भी परवाह न की। याँधी-इविंन समझोते 
के बाद लोगों को विश्वास हो गया था, कि सरकार की मनेवृत्ति 
में कुछ परिवर्तन हुआ है। कलकत्ता हाईकोट के विद्धा 
विचारपति जस्टिस बकलैण्ड ने भी कुछ ऐसी ही बातें कह कर 
लोगों के विश्वास को दृढ़ बना दिया था | परन्तु सरकार ते इन 
बातों पर कुछ ध्यान नही दिया | यही नही, उसने अपने विशेष 
अधिकार द्वारा श्रीमान सम्राट की सेवा में सेजो हुई प्राथेना 
को भी रोक लिया। पराधीव जाति ओर असहाय माता-पिता 
को अश्र-सिक्त प्राथना अरण्य रुदूव में परिणत हो गई ! हरि 
इच्छा बलीयसी !! | ु 
ढाञ्ज जिले मे यशेलड्' नोम का एक छोटासा, किन्तु 
विख्यात गाँव है । इस गाँव मे ज्यादातर आह्मण, थोड़े से वेच 
ओर कायस्थ तथा अन्यान्य छोटी ज्ञातियों के लोग रहते हे । 
इसी यशालज्ग ग्राम के .श्रीयुत सतीशचन्द्र गुप्त के यहाँ 
दिनेश का जन्म्र हुआ था। दिनेश श्रो० सतीशचन्द्र का तृतीय 
पुत्र था। श्री० सतीशवन्द्र मेदिनीपुर जिले के अन्तर्गत ज्वाल्ापुर 
पोस्ट ऑफिस के पोस्ट-मास्टर थे 
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दिनेश के चाव्य-जीवन में कोई विशेषता न थी। वह बल्नाल 
के साधारण बालकों की तरह मेधावी, चपत और खेलाड़ी था। 
परन्तु पढ़ने-लिखने मे उसकी वड़ी रुचि थी। इस सम्बन्ध में 
ग्राम-पाठशाल्ा के 'गुरु महाशय' से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर 
साहब तक को उससे कभी किसी प्रकार की शिक्रायव का मोक्ता 
नहीं मित्रा था हे 

ढाका के ही किसी हाईस्कूज से मेट्रिकुलशन की परीक्षा 
पास करके वह; आज से प्रायः पॉच व पूर्व कॉलेज में भर्ती 
हुआ तथा गत असहयेग आन्दोलन के समय, जब कि वह 
बी० ए० की परीक्षा पास करने की तैयारो मे था, कॉलेज छोड़ 
कर देश-सेवा सम्बन्धी कामों में लग गया । दिनेश के बढ़े भाई 
श्री० ज्योतिषचन्द्र गुप्त मेदिनीपुर की दीवानी के वकील ओर 
दूसरे बड़े भाई श्रो० प्रथ्वोशचन्द्र डिचरूगढू जिले के मरियातरी 
नामक स्थान में डॉक्टर हें। मृत्यु के समय दिनेश की उमर 
बीस सात से कुछ अधिक थी | 

गत ८ द्सिम्बर कों वह्माल के जेलखानों के इन्स्पेक्टर 
लेफ़िटनेण्ट कमल एन० एस० सिम्पसन, कलकत्ते के 'राइट्स 
विल्डिड् मे मार डाले गए। घटना का विवरण, जो उस समय 
अखबारों में छुपा था, वह इस ग्रकार है: 

दिन के प्रायः साढ़े वारह बज, जवक्लि करत अपने ऑफिस 
में बेठे हुए फाइलो की ज्ॉच कर रहे थे, उसी संमय तोन बड्भाली 


७] 


युवक वहों गए ओर उन्होंने चपरासी से कहा कि हम साहड 
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से मित्रदा चाहते हैं । चपरासी ने उत्तर दिया, साहव इस समय 
"काम में व्यस्त हैं, वे नहीं मिल सकते | आप लोग एक पर्च पर 
अपना नाम, पता और उद्देश्य लिखकर दीजिए, ते में साहब 
के पास पहुँचा दूँ । इस पर युवकों ते चपरासी को धक्का देकर 
एक ओर हक्नेल दिया ओर कमरे में घुस गए। तौनों युवर्कीं 
की अकस्मात कमरे में प्रवेश करते देख कर #र्तल कुछ पीछे हट 
अए | युवकों ने एक साथ ही उत पर पिस्तोज्ञ का वार किया | 
कर्तत्ञ वहीं गिर गए। तीनों धुवक्न फिर कमरे से बाहर निकले 
और गोलियाँ छोड़ते हुए वरामदे की राह से पासपोर्ट ऑफिस 
में पहुँचे, जो उसी सकान के एक कमरे में है । वहाँ उन्होंने फिर 
अपने पिस्तोलों में गोलियाँ भरों । ओर एक अमेरिकन पादड़ी 
पर वार किया । परन्तु वह बच गया। इसके वाद वे जुडिशियत् 
सेक्र टरी के ऑफिस में घुसे ओर उन्त पर भी वार किया । गोली 
उनकी जॉध में लगी । परन्तु वे बच गए | 
ये दोनों युवक भी ढाका जिले के और श्री० दिनेश के गाँव 
के पास के ही रहने वाले थे। इस हत्याकाण्ड के समय ये तीनों 
अब्वरेंज़ी पोशाक में थे। इस समय अखबारों में भी खबर छपी 
थी कि वितयक्ृप्ण ने ही बहुल के इन्स्पेकटर जनरल मि० एक्० 
, जे० लोमैत की हत्या की थी । 
अन्त सें, धाव अच्छे हो भाने पर एक स्पेशल्न ट्रिव्यूनल 
अदालत के. सामते श्री० दिनेश के मामले का विचार आरम्भ 
हुआ । श्री० दिनेश ने अपने को निर्दोष बताया था ओर अपने 
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बयान मे कहा था कि में कोतूहलवश राइटर्स बिल्डिढ् मे घुस 
गया था । मुझे सालुम ही ने था, कि यहाँ कया है। में इस' 
शहर में केवल दो-तीन बार आया हूँ। इसलिए मुझ मालूम भी 
न था, कि इसमे कोन-पता ऑफिस है । जब में ऊपर गया तो 
मुझे किसी चीज़ का धड़ाका सुनाई दिया | इस आवाज से ढर 
कर में भागा तो किसी यूरोपियन ने मुझे गोली मार दी। मेरे 
पास कोई सूट-क्रेस न था और न मेरा कोई साथी ही था। 
मेरे पास केवल दस रुपए थे ओर अपने पिता के पास भागल-- 
पुर जाना चाहता था। 

परन्तु २ फरवरी १९३१ को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने श्री० दिनेश 
को फाँसी की सज़ा सुना दी । 

इसके बाद हाईकोर्ट तथा भ्रिवी कोन्सिल में अपीक्षें हुईं, 
परन्तु सब स्थानों से फ्रैसला बहाल रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट 
के सहदय न्यायाधीश जस्टिस बकलैण्ड ने उसकी कथोी उम्र 
का ख्यात्ञ करके दया करने की सिफारिश की थी । परन्तु कोई 
परिणाम नहीं हुआ। गॉंधी-इविंन सममोते से आशान्वित 
होकर बहाल की जनता तथा अ,खबारों ने भी सरकार से 
दया की प्रार्थना की थो, परन्तु सारा प्रयास अरण्य-रुद्न मे 
परिणत हो गया। 

' अन्त में उसकी अभागिनी माता की ओर से श्रीमान सम्राट 

महोदय की सेवा में भी एक प्रार्थना-पत्र भेज्ञा गया, परन्तु 
. सरकार ने उसे अपने विशेष अधिकार द्वारा रोक लिया। इस 
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विषय में श्री० दिनेश के वकीज्ञ ने बड़ो लिखा-पढ़ो को ; ब्भाल- 
सरकार के जुडिशियत्न सेक ट्री से मिले भो, परन्तु कोई नतीज्ना 


'नहीं निकत्ना ! 


यद्यपि श्री० दिनेशचन्द्र ने ट्रिब्यूनल के सामने अपने को 
निर्दोष बताया था ओर अपने बचाव को चेष्टा की थी, परन्तु 
'फाँसो की आज्ञा का उसके शरोर ओर मत पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पढ़ा था । मृत्यु से डरने को वह कायरता समझता 
था। फाँसी की कठार आज्ञा सुनने के बाद से, जेसा कि उसके 
'निम्न-ल्ञिखित पत्रों से अ्रतीत होता है, उसभी आत्मा सदेव 
आध्यात्म जगत में ही विचरण करती थी। वह बड़ी दृढ़ता से 
अपने परिजनों को सान्त्वता दिया करता था। इस दरमियान 
में उसने अपनी माता, बहिन और भौजाइयों को कई पत्र 
लिखे थे, जिनमे से कुछ नीचे दिए ज्ञाते हैं। उसने अन्तिम पत्र 
अपनी स्नेहमयी जनती ओर बड़ी बहिन को जिखा था, 


भ्वीपुर सेण्टरूल जेल 
३६०३-३१ 
ओचरणोबु ! 
भाभी, कत्न तुम्हारी -चिट्टी मित्री । आज्ञ माँ और मैया 


आए थे। भैया से मालूम हुआ, हमारी फाँसी को आज्ञा बहाल 
“रक़्खी गई है । 
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भाभी, में अब तुम लोगों से सदा के लिए विदाई चाहता 
हुँ। यह में जानता हैं, विदाई देते समय तुम लोगें। का हृदय 
दिदीण हे जायगा, किन्तु क्या करूँ विदाई ते लेनो ही होगो। 
शआन्न बहुत-सी पुरानी बातें मुझे याद हे आई हैं। जिस 
दिन मैंने तुम्दे अपनो भाभी के'रूप में पाया था, उस्त दिन से 
लेकर आज तक की सारी बाते मेरी आँखो के सामने नाच रही 
हैं। मैने दूस च्ष को उम्र से लेकर बीस वर्ष तक तुम्हे अनेक 
यन्त्रणों दी हैं; वह सभी तुमने स्नेह का अत्याचार समझ, 
हँसते हुए सह लिया है; तुम कभी मेरे प्रति विरक्त न हुईं, कभी 
तुम रष्ट न हुईं। यह तुम अच्छी तरह जानती हे।, कि वीमार 
पड़ने पर तुम्हारे हाथ की वनी हुई वार्ली, ओर तुम्हारे हो हाथ 
का रीघा हुआ भोजन सुझे अच्छा लगता था । मुमे ही क्यें, 
हम सर्वे। को तुमने अपने आन्तरिक प्रम से जीत लिया था। 
यदि मेरे पास रुपए होते, तो में कौन-कोन सी चीज तुम्हें उपहार 
देवा, उसको ददुभत कब्पना में अब भी किया करता हूँ । खौर 
छोड़ों इन सब बातों का, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि 
लन्म-जन्मान्तर तक तुम्हारे ही समान भाभो मुझे मिल्े । 
तुमने मुझसे पूछा है, कि ऐसा कोन उपाय है, जिससे 
मन को शान्ति मिल सके । में इस सम्बन्ध में क्या कहूँ ? ल्ञेकिन 
हाँ, मेरे मन में यह बात उठतो है, कि हम लोग स्ृत्यु से बहुत 
अधिक ढरते हैं, इसीलिए मृत्यु के सामने हमे पराजित होना 
पड़ता है । यदि हम .इस भय को ज्ञीत सके ते मृत्यु हमे बहुत 
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दुच्छ दिखाई पड़ेगी। सृत्यु का भय न कर, हमें उसे प्रशान्द 
चित से वरण करना होगा। ओर हम तो हिन्दू हैं, मृत्यु का 
भच करने से बर्म की पहली ही सीडी पर हम नहीं चढ़ सकते ! 
हम जातते हैं, दि हमारी झृत्यु नहीं होती।यह नश्वर शरीर 
ही नष्ट हाता है, आत्मा का नाश चहीं हाता। वहीं आत्मा दी 
ते हम हैँ और वहीं आत्मा भगवान भी हैँ। मनुष्य जिस 
सम्रव अपने आपका पहचान लेता हैं, उसी समय वह कह 
सकता हृक्ि में ही वह हूँ” आग मुझ्के बला नहींसकतों, 
जज्न मुझे गत्ा नहीं सकता, वायु झुझे सुखा नहीं सकती, में 
अन्र हूँ, अमर हूँ और अच्यय हैँ । गीता में कहा है--स तोः 
शब्र इसे काट सकता हे, न आग इसे जला सकती है, व जल 
' इसे मिग्ों सकता है और न हवा इसे खुला सकती है ! यह 
आत्मा अछेय, अदाह्म, अक्लेय, अशाष्य, नित्य और सर्व- 
व्यापी हैं! 

तुम कहागी--“यह सब बातें ते में भी जानती हूँ, डिन्तु 

इसस सन का ते शान्ति नहीं मिहती ।” मन को शान्ति दने के: 
लिए एक्रमात्र उपाय है, भगवान को आत्म-समपण। शान्ति- 
प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं 
है। हम क्िदता भी जप-तप क्यों न करे, कितना भी तिलक- 
चन्दत-क्यां न कर, . किन्तु इससे क्या; हमारे हृदय में भगवान 
के प्रति भक्ति उत्मन्न हे सकती हैं ? जे सयवान का भक्त हैं, 
उसके लिए मृत्यु एक शब्द मात्र हे। उसके साथ प्रेस क्ियः 


":ब: पाक 0 2402220क्‍:फवकक--०-०- कनन्‍न के. 
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(6) (22) आा (23) साथ (3) 5209 (2) <त७ (8) अर (2) शा. 8)) सका ९2 
पा बल्माल के निमाई ने, प्रेमावतार ऐसा मपीह ने ओर हमारे 
| देश के उन बच्चों ने, जिन्होंने हँधते हुए, सत्यु का आतिज्वन 
याथा। 

मन के आवेग में आज मैंने बहुत-सी बात लिख डाली हैं। 
यह ज्ञान कर कि तुम लोगों के कष्ट का कारण में।हूँ, मुझे भी 
अपने मन भे कुछ कम व्यथा पहीं, हुई है। तुम लोग मुझे क्षमा 
करना | 

मेरा साथी इस समय अच्छी तरह से है। अब दुख-सुख 
नही है। में भी अच्छी तरह हूँ। मेरा भ्रेम जानना । इति 

--तुग्हारा स्वेहन्भानन देवर 
न ह्ः नेः 
अलौपुर सेप्ट्रल्न जेल 
१८ जन, १९३१ 

भाभी, है 

तुम्हारी लम्बी चिंट्टी मिली। बिना समय आए किसी के 
जीवन का अन्त नहीं हो सकता। भगवान ने जिसके हाथ में 
जे। कार्य सोंपा है, उसके समाप्त होने पर हो वे उसे अपने पास 
बुला लेते हैं। काय समाप्त होने के पहले वे किसी के नहीं 
बुलाते। 

तुम्हे याद होगा, में तुम्हारे बातों को पकड़ कर पुतल्ी 


नचाया करता था | पुतल्ली आकर गातो थी--ऐ सुन्दर बाल्नो 
न १८ ल् 
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बाजी मुभे कयें बुलाती दे। !” ज्ञिस पुतज्नी का पार्ट समा 
हे।, जाता था, उसे फिर स्टेज पर नहीं आना पड़ता था। भगवा 
भी हम लोगों के उसी पुतली की तरह नवाया करते हैं, हम 
प्रत्येक संसारवासी संसार के रक्न-मद्ब पर अपना“अपना 
थाई कर रहे हैं। अमितय समाप्त हे लाने पर हमारा प्रयोजन 
भी रोष है| जाता है। तब अगवान हमें रहेमद् से हटा हे 
जाते हैं | इसमें दुख की क्या बात है ! 

संसार के किसी धर्म के मानने से आत्मा की अविनश्वरता 
भी मानली पढ़ती है। अथोत्‌ शरीर की भृत्यु हे जाने से 
आत्मा की संत्यु नहीं हो ज्ञाठी, यह बात खीकार करनी 
पढ़ती है। हम हिन्दू है ओर हिन्दू धर्म में इस सम्बन्ध में क्या 
बहा गया है, यह कुछ-छुल जानते है। मुसलमानी धर्म मे भी 
कहां गया है; कि मनुष्य जिस समय मरता है उस समय .खुदा 
के फरिश्ते उसरी रूह कष्ज करने के लिए आते है. ओर 
मनुष्य की आत्मां को पुकार फैर कहते है--ऐ रूह, निकल 
इस क्ालिब से और. चल्न खुदा को जन्नत में ” अथोव्‌ तुम 
देह छोड़ कर भगवान के पास चलो । इससे यह माद्म होता 
है कि मुसलमान घंसे वाले भी यह विश्वास रखते है. कि मनुष्य 
की सृत्यु है जाने से ही उसका सब इंते नष्ट नहीं हे। जाता। 
ईसाई धम कहता है--। 9 दंड): 6878 हट 02 68 
८४८४ [४88 #8/8, 60॥5768/ छादां का 0800॥8 थे 
88 का गीह हक 20वें," अथोत्‌-- तुम्हारे यहाँ के दि 


जा 
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ते शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, अब परलोक की चिन्ता करो, 
कि वहाँ तुम्हारा क्‍या होगा ।” इससे सालूम होता है, कि इसाई 
धर्म वाले भी यह विश्वास रखते हैं कि देह की मृत्यु हे जाने 
पर भी आत्मा नहीं मरती। अब इन तोन धर्मा मे से किसी 
एक धममे पर भी विश्वास करने से, यह मानना पड़ेगा कि 
हमारी मृत्यु नहों हो सकती। हम अमर हैं। हमे मारने की 
शक्ति किसी में भी नहीं हैं। 
हम भारतवासी बड़े धर्म-प्रवीण होते हैं न। धरम का नाम 
हो सुन कर भक्ति के मारे हमारे परिडते| की शिखा खड़ी है| ज्ञाती 
है, किन्तु तब हमे मृत्यु से इतना भय क्‍यों है ? क्‍या वास्तव 
में हमारे देश मे धर्म है ? जिस देश में दस वर्ष की अवोध 
बालिका धर्म के नाम पर एक पचास वर्ष के बूढ़े के साथ व्याही 
जाती है, वहाँ धर्म कहाँ? उस देश मे ते धर्म के सुख में आग क्गी 
हुई है। ज्ञिस देश मे मनुष्य को स्पर्श करने से मनुष्य का धर्म 
नष्ट हो जाता है, वहाँ धर्म को गह्गा मे वहा कर निश्चिन्त हों 
ज्ञाना चाहिए। मनुष्य का विवेक द्वी सब से बढ़ा धर्म हे। उसी 
विषेक की उपेत्ता कर हम धर्म के नाम पर, अधमे के ख्रोत में 
अपना शरीर हुवे रहे हैं । केवज्ञ एक तुच्छ गो के लिए या, 
ढेल् की आवाज्ञ सुन कर हम भाई-भाई आपस में छड़ पढ़ते 
हैं। इससे क्या भगवान हमे बेकुणठ में स्थान देंगे या ,छुदा 
अपने चहिश्त मे हमें स्थान देने के लिए तैयार होंगे 
जिस देश को में सदा के लिए छोड़ रहा हूँ, जिसकी धूल 
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तरह ये बातें सुन कर अपना वत्न और बुद्धि सभो खो डालते 
हैं। वे यह कभो नहीं विचार करते कि युवकों ओर बूढ़ों का 
पथ तथा संत सदैव विभिन्न हुआ करता है। दोनो में सत्यैक्र 
स्थापित करने के लिए या तो नोजदानों को वृद्ध होना पड़ेगा 
या वृद्धों को नौजवान । मेरा प्रेम ल्वीछार कीजिएगा | 
फॉसी के एक द्नि पहले दिनेश के माता-पिता उससे 
मिलने के लिए जेल्न में गए थे। इस मिलन का दृश्य बड़ा ही 
हृदयम्राही ओर कारुणिक था। दिनेश मे बड़ी भक्ति से माता 
और पिता के चरणों में प्रणाम किया ओर उनकी चरण-धूलि 
लेकर सिर ओर आँखों में लगाया। स्नेहमयी जननी उसके 
लिए आम ओर मिठाई ले गई थीं। दिनेश नेग्रेम से पलथी 
मार कर आम ओर मिठाइयों खाई' । यह दृश्य वड़ा ही मनोरम 
था | इसके वाद वह उठ कर खड़ा हुआ ओर साँ की गोद में 
लोटने लगा । इसके वाद एक अबोध शिशु की तरह उससे बार- 
बार माता का मुँह चूमना आरम्भ कर दिया और माता साश्रु 
नयतों से उसके शरीर ओर मत्तक पर हाथ फेर रही थीं। 
इसझे बाद उसने अन्तिम बार याता को माँ शब्द से 
सम्बोधित करने की साध पूरी की। माँ पुत्र को गोद में लेकर 
प्यार कर रही थी, पुत्र माँ माँ! चिल्ला रहा था, इतने में निष्ठुर 
राज-विधान ते याद दिलाया--उमय हो गया ! 
चलते के समय दिनेश के पिता ने पुत्र से पूछा था, क्या 
सुम्हें कुछ कहना है? दिनेश ते उत्तर द्या--में बड़ी प्रसन्नता 
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से अपने सृष्टिक्तों के पास जा रहा हूँ। मेरी एकमात्र 
आकाज्ञा थी कि मरने से पहले मातृ-भूमि को खतन्त्र देख 
लेता । परन्तु वह पूरी नहीं हुई । 

पिता ने फिर कहा--क्ष्या तुम्हें मालूम है कि यह हम 
लोगों का अन्तिम मिलन है ! 

दिनेश ने उत्तर दिया--में जानता हूँ। 

इसके बाद उसने साता से क्षमा-प्राथेना करते हुए कहा-- 
मैंने तुम्हें बढ़ा कष्ट दिया, इसके लिए झुमे क्षमा करमा और 
मेरे लिए शोक न करना । 

माता ने कहा-में यह दुख सह न सकू गी । 

इस पर दिनेश ने पिता की ओर देख कर कहा --दादा, 
माँ को भेक्सिस गोकी का जीवन-चरित्र पढ़ कर सुनावें ते यह 
समझ सकेंगी कि पुत्रनवियोग का दुख किस प्रकार बदश्त 
किया जाता है। 

इसके बाद माता-पिता सदा के लिए पुत्र से बिदा दो गए। 
यह विदा का दृश्य भी एक अपूर्व दृश्य था। इसका वर्णन 
करना लोहे की लेखनी का काम नहीं, सहृदय पाठक स्वयं उसकी 
कल्पना कर सकते है। 

८ जुलाई १९३१ को सबेरे चार बजे अलीपुर के सेन्ट्रल जेल 
में भ्री० दिनेश को फाँसी दे दी गई । फाँसी की तिथि और 
समय आदि जानने की उसके भाई ने बड़ी चेष्ठा की थी। 
परन्तु अधिकारियों ने साक्र जवाब दे दिया कि हमें मालूम नहीं! 
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फाँसी की रस्सी गले मे डाल लेने पर उसने कहां था--माँ, 

अगर में तुम्हारे कष्ट का कारण हुआ होऊें, तो मुझे क्षमा 
करना | 


फॉसी के बाद जेल के अन्दर ही उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया 
भी सम्पस्न हुईं थी। चिता का धुओं देख कर लोगों ने अनुमान 
कर लिया था कि फाँसी हो गई । 


श्री० दिनेश ओर श्री० रामकृष्ण धाम के एक ऐसे ही 
अपराधी के मुकदमे की पेरवी के लिए बद्भालियों ने 'दिनेश- 
रामकृष्ण रक्षागसमिति! नाम की एक संस्था की स्थापना की 
थी | उसके सेक्र टरी श्रो० दुगोपद दास गुप्त ने इंस फॉसी के 
सम्बन्ध से जो विशृूत्ति अखबारों में छुपवाई थी, वह इस 
प्रकार थी-- 

मझजलवार को सवेरे चार बजे दिनेश को फॉसी दे दी गई। 
उस समय वह गाढ़ निद्रा मे सो रहा था। इसी समय जेल्नर 
ने उसे जगा कर कहा--“तुम्हारे जीवन-माटक की यवन्रिका 
के गिरने का समय हो गया है ।” दिनेश ने बड़ी प्रसन्नता से 
यह समाचार सुना और मट-पट नित्य-कर्म तथा स्तान आदि 
से निवृत्त हो तथा कपड़े पहन कर जेलर से कहा कि में तैयार 
हूँ । अलीपुर के मैजिस्ट्रोठ, जेल सुपरिण्टेण्ठेण्ट, जेलर, वीन 
टिप्टी-मैजिस्ट्रेट ओर कई गोरे बॉर्डर फाँसी के समय मोजूद 
थे। फाँसो-मज्न की ओर अग्रसर होते हुए दिनेश ने कहा था-- 


श्द० आज़ादी के पदाने 
(बात (2) खा (5) दाद2 20): (2) 450 (0)२859 (0) (0) 2९९) 
4देशसाता की वहिलेद्ी पर आश्मोत्तर्ग करने का सुयेग 
पाकर में अपने को धन्य समझता है!” 

फॉसी के पूर्व भ्रन्तिम क्षण तक दिनेश बहुत ही प्रसल 
था । बड़े उत्साह से अग्रसर होकर फोँती का फल्दा उसने खर्य 
अपने गे मे ढात तिया था। 

जिस समय उसे फॉँसी दी गई थो, उस समय सेण्ट्र जे 
के आसपास के तमाम रातों पर पुलिस का कड़ा पहरा विताया 
गया था। गाड़ियों तथा मोटरों का चहना भी वर्द कर दिया 
गया था। इसके अ्वावा, इस दिन सारे शहर में पुत्तिस का 
विशेष पहरा और पुततिस हॉरियों का 'पेट्रोश! ( गशत ) बारी 
था। शव संतार के अन्त तक जेज के सभी केदी अपने-अपने 
निवास-थानों में बन्द रखे गए थे। 

फॉसी के बुद्ध दिन पूर्व श्री० दिनेश गुप्त ने अपनी माँ शोर 
बहिन को दो पत्र तिखे थे, जिनका अविकत् भनुवाद नीचे 
दिया जाता हैं: 

गाता के वाम पत्र 
सेखूल जेल, भत्रीपुर 
३० जून, (९३ 
मेँ, 
यद्यपि यह सोचता हूँ, कि बल सेरे ही तुम भराओगी तथापि 

मुम्हे पत्र लिखे विना नहीं रह सका । 


दिनेशचन्द्र श्र! 
22७ ( 22.2 (९) भा (६2 सता (६048१७-९२) दा (६) शान (९2) (७ (2 
शायद तुम सोचती होगी को 'सगवान बड़े निष्ठुर हैं, तुमने 
इतनी काततर प्रार्थना की, ते भी उन्हे।ने न सुनी ! निश्चय ही वे 
बड़े पापाण-ह॒ृदय हैं, किसी का हृदय-विद्ारक आर्तनाद भी उन 
के कानों तक नहीं पहुँचता |! भगव्गन क्या हैं, यह में नहीं जानता, 
उनके स्वरूप की कह्पना करना भेरे लिए सम्भव नहीं हे, परन्तु 
इतना ते अवश्य हो समभता हूँ, कि उनको सृष्टि मे कभी 
अविचार नही हो सकता । उनके विचारात्य का द्वार सदैव 
खुला रहता है, उनका विचार-कार्य नित्य ही जारी रहता है। 
उनके विचार पर अविश्वास न करना, उसे सल्तुष्ट-चित्त से सिर 
झुका कर स्वीकार कर लेने की चेष्टा करना, किस उद्देश्य से 
वह क्या करते हैं, यह भत्ना हम लोग कैसे समझ सकते हैं ९ 
मृत्यु को हम बहुत बड़ा रूप देकर देखते हैं, इसी से वह 
हमे भयभीत कर सकती है| ठीक, जैसे छोटे बच्चे 'होवा' से 
डरते हैं । जिस मृत्यु का स्वागत एक दिन सभी को करना 
पड़ेगा, वह हमारे हिसाब से दे दिन पहले ही आ जाती है, 
चस, इसीलिए हम इतने विह्लुब्ध, इतने चत्ब्ञ हो रहे हैं ? वह 
बिना सूचना दिए ही आती है, परन्तु इस दामय सूचना दे कर 
आ रही है ! ते क्या इसलिए हम उसे अपना परम शत्रु समझें ? 
यह भूल है, सरासर भूल | मृत्यु ने मित्र रूप में ही मुझे दर्शन 
: दिया है। मेरा प्यार ओर प्रणाम स्वीकार करना | 
तुम्हारा, 
क्षसूः ( दिनेश ) 


श्ध१ आज़ादी के पवोन्ने 
(34 (0) आका॥- (९0) आता (९0) 407 (0)) आक्ा3: (९) आका७-९९)) सका ९ ९)::चाव#- ९2: 
बड़ी बहिन के नाम पत्र 
सेण्ट्रल जेल, अलीपुर 
३ जुलाई, १९३९ 
मणि दीदी, 
आज तुम्हारा पत्र मिला । 
जिन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हीं के भाग्य 
में अशेष दुःख भी बढ़ा होता है। यह तो नहीं जानता, कि उन 
दुखो की वर माता पहनने का सौभाग्य और शक्ति कितने लोगों 
को प्राप्त होती है, निन्‍्हें होती है, उनका जीवन सार्थकवा से 
परिपृ्ण हो उठता है । 
परमात्मा जिसे अपने कार्य के लिए चुन छेते है, उसके सादे 
सुख-सम्पद को धूल में सिल्ञा कर उसे पथ का भिखारी और 
रिक्त कन्नाल बना देते हैं। वह जिसे बरण करते हैं, मरण-मात्रा 
भी उसी के गल्ले मे पहला देते हैं। वह माल्ता क्या केई 
साधारण वस्तु है ! े 
यह न तुर्हारा हार देध, यह है तेरी तलवार ! 
भप्रि शिखा की रूपये इसमें, करतीं वच्र प्रहार! 
हाय! कैसी तेरी तलवार ! 
आनन्द का उपभोग करना इस जीवन में बड़ी बात हो 
सकदी है। परन्तु उससे भी बढ़ी बात है, दु/खों का आहिब्वत 
करना ! आन्दन ते सभी भोग सकते है, परन्तु अपनी इच्छा , 
से दुःख का बोझ उठाने के लिए कितते तैयार हैं ? 


दिनेशचन्द्र श्धर 

(पा (९) आप (९)शाओ७ (0) आर (2) आरा (२) ( ६28७-23) ९2! 

जो शक्तियों का मूल ज्रोंत है, वह अपने कार्य का भार 
सौंपता है, उसे'दुख को ढोने को शक्ति भी प्रदान करता है ! 
अन्यथा वह उस गुरु-भार को एक क्षण भी कैसे ढो सकता 

जिसमें जीवन है, श्रेय का स्वागत करने को जिससे श्रद्धा 
है, वह क्या कभी 'उनके' महाशह्र की आह्न-ध्वनि को सुन कर 
स्थिर रह सकता है? संसार की क्या मजाल है--इस मिथ्या- 
मोह मे कहाँ ऐसा बल है, जे! उसे रोक सके ? उसके आह्ान 
मे कोन सी शक्ति है--में नही जानता । 


में तो केवल इतना ही जानता हूँ कि-- 
जो तेरा भाहान-गीत सुन लेते हैं एक बार, 
विश्व विसर्जन कर; सड्डट में कूद पड़ें मेझभधार । 
हिय अद्बक फैला, स्वागत करने कष्ठों का हार, 
मृत्यु गजना में तेरी सुनता सद्गीक्र उदार! 


प्यारी दीदी ! आज्ञ बिदा दो |! शायद आज का यह मेरा 


अन्तिम प्रणाम हे |]! 
स्नेहभाजन 


--दिनेश 
ऊपर जिन पत्रों तथा कविताओं का उल्लेख किया गया है, ये 
बड़ला में लिखे गए थे। पाठकों के लाभार्थ उनका हिन्दी अनुवाद कर 
दिया गया है | 


"श्दछ आज़ादी के पवाने 
")आथाक (९२)-तात9- (९))-साक्॥ (९२) आाताइ0* (0). (९) पा" ९९))-आाआ- (९१) आए (2 
श्री० दिनेश की अन्‍न्त्येष्टि हिन्दू रीत्यनुसार कक्षकत्ते के 
नीमतल्ला घाट श्मशान के पुरोहित द्वारा कराई गई थी। अधि- 
कारियों ते कृपा करके भाई श्री० यतीश गुप्त को चिता के पास 
तक जाने दिया था । परन्तु उनसे यह शर्त करा हक्वी गई थी' 
कि--( १ ) मैजिस्ट्रोट के साथ जाना होगा ओर मैज्िस्ट्रेट के 
साथ ही चल्ना आता होगा, (२) संस्कार-व्यापार में वे किसी 
'प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगे ओर न आवेश में आकर छुछ 
करने पाएँगे। ( ३ ) चिता-भस्म नहीं ले जा सकेंगे। श्री" यतीश 
गुप्त ने ग्राथंना की थी कि जेल से सटी हुई काली गद्जा में मुट्ठी 
भर भस्म डालने की.अनुमति दे दी जाए, परन्तु यह प्राथना भी 
स्वीकृत नहीं हुई। अन्त मे मैजिस्ट्रोर साहब ने कहा कि चिता- 
भस्म उनके सामने ही गछ्ा मे बहा दी ज्ञाएगी। इसके बाद 
“ज़िला मैजिस्ट्रेट के साथ ही श्री० यतीश गुप्त जेल से बाहर 
आ गए || 
5 रह 


सरदार भगतसिंह 
रदार भगतसिंह जिस वंश के गौरव थे, वह गत पश्चीस 
॥| वर्षो' से अपनी देशभक्ति और क्रुबोनियों के लिए काफ़ी 
ख्याति प्रप्त कर चुका है। कहते हैं, इस खानदान के रक्त में 
कुछ ऐसे बीज हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति परतन्त्रता की 
“हवा में रहना पसन्द नहीं करता | आपके पूज्य पिता सरदार 


मगतसिह श्दर्‌ 

१सक 7९)) ७-९0) आफ" ((2) 40-९0.) दा (2) 259- 8)भ्र0-(8) (2 
किशनसिंह पञ्माब के विख्यात देशभक्तों ओर स्व० लाता ल्ञाजपत- 
राय के साथियां में हैं।आपके इतिहास-असिद्ध चचा स्वर्गीय 
सरदार अजीतर्सिह को कोन नहीं जाबता १ आपके दूसरे चचा 
सरदार स्वरणसिंह की देशभक्ति की कहानी भी पञ्ञाब के प्रत्येक 
घर मे कही और सुनी जाती है। 

सरदार भगतसिंह का जन्म १३ असोज, सम्बतू १८६४ 
शनिवार को लायलपुर (पब्जाव ) के बच्चा नामक ग्राम मे हुआ 
था। आपके जन्म से कई महीने पूर्व आपके पिता तथा आपके 
दोनें चचा--सरदार अजीतर्सिह ओर सरदार स्वणतिह पश्चाब 
से भाग कर नेपाल चले गए थे। परन्तु जिस रोज़ सरदार का 
जन्‍म हुआ ओर लोग उनकी दादी को बधाइयाँ दे रहे थे, ठीक 
उसी समय आपके चचा सरदार स्वर्यसिंह जी घर आ पहुँचे। 
परन्तु सरदार किशनर्थिह जी जेल में थे। आपके पास पुत्र 
उत्पन्न होने की ख़बर पहुँची, तो बड़े जूश॒ हुए ओर ईश्वर को 
धन्यवाद दिया । 

सरदार भगतर्सिह की दादी आपको बहुत प्यार करतीं तथा 
आपको 'भागेंवाला' अथात्‌ भाग्यवान कहा करती थीं इसीसे 
आपका नाम भी 'भगतसिंह' रक्‍्खा गया था। 

सरदार की वाल्यावस्था का अधिकांश समय आप्रकी दादो 
तथा आपकी माता की निगरात्री में शुझ्लरा। इन दोनों 
महिलाओ के धामिक आदर्शों' का बालक भगतसिद्द पर काफी 
प्रभाव पढ़ा । आपको मेघा-शक्ति भी अच्छी थी, इसलिए तीम 


श्र आज़ादी के पवोने 

'6)/काआ- (९9) आक७-(€))-आआ७-7९९) आशा (0) आआआ9 ((९।4१॥७- (९0) आओ (९) सा ३) 
बष' की अवस्था मे ही आपको गायत्री मन्त्र याद हो गया। 
इसके बाद जब इनकी उम्र पाँच वष को हुई, तो गाँव के 
आ्राइमरी स्कूल मे पढ़ने के लिए भेजे गए। यहाँ आपने कई साल 
तक शिक्षा प्राप्त कर बड़ी सफल्ञता के साथ प्राइमरी परीक्षा 
पास की । 

प्रारस्मिक पाठशात्ञा में भरती होने के कुछ दिन बाद ही 
आपको एक बार अपने घर वालें के साथ लाहोर जाने का 
अवसर मिल्रा। ये लोग वहाँ सरदार किशनसिंह के परम मित्र 
लाला आनन्दकिशोर के यहाँ उतरे थे, लाला जी ने बड़े प्यार से 
भगतसिंह को गोद मे बिठा लिया आर कथेज्ञों पर थपकियाँ 
देते हुए पूछा--तुम कया करते हे 

बालक ने अपनी तोतली बोली में उत्तर दिया--में खेती 


करता हैं । 

लाला जी--तुम बेचते क्‍या हो? 

बालक--मैं बन्दूर्के बेचता हूँ। 

यह बातचीत इतनी प्यारी थी, कि इसका जिक्र कभी-कभी 
उनके बड़े हो जाने पर भी -हुआ' करता था। लड़कपव में 
'अगतसिह बड़े चतुर, चपत्न ओर खिलाड़ी थे। ल़द़कपन में ये 
'शिवाजी की तरह दल घना कर अपने साथियों के साथ युद्ध- 
क्रोड़ा किया करते थे। आपको वीरतापूर्ण खेलों से अधिक 
'प्रेम था । 


भगतसिंह श्द्9 
८(8/रहा॥-(९60):0७-((2) ७ ((2):40:983/-थ॥-((2/ ७-९९) आ॥७-(२४ ७-2 
लड़कपन मे सरदार भगवर्सिह के तलवार, बन्दूक से बड़ा 
त्रेम था। एक बार अपने पिता के साथ खेतों की ओर गए। 
किसान खेतों मे हल चला रहे थे। बालक भगतम्िह ने पिता 
से पूछा; ये क्या कर रहे हैं ? पिता ने समझाया--हल से खेव 
जोव रहे हैं। इसके वाद अनाज वोएँगे ।” इस पर भेले वाजञक 
ने कहा--अनाज ते बहुत पेदा होता है, मगर तलवार-बन्दूक 
सब जगह नहीं होती । ये किसान तलवार-बन्दूक को खेती क्‍्यें 
नहीं करते ९ 
लाहौर-षड्यन्त्र दाले मुक़द्मे मे, एक दिन सरकारी वश्ील 
के किसी कथन पर सरदार भगतर्सिह का हँसी आ गई। इस 
पर सरकारों वकील ने अदालत से शिक्रायत कौ कि सरदार 
अगतसिंह हँस कर अदालत को तौद्दीन कर रहे हैं। सरदार दे 
हँस कर उत्तर दिया--'मुके तो इश्वर ने हँसने के लिए ही 
पेदा किया है । में तमाम ज़िन्दगी हँसता रहा हूँ, हेसता रहूँगा। 
आज अदालत मे हँस रहा हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो फॉसी 
क्षे तख्ते पर भी हँसूगा। वकील साहब इस समय तो मेरे 
देंसने की शिकायत कर रहें हैं, परन्तु जब में फाँसी के वख्ते 
पर हँसू गा, तद किस अदालत से शिक्रायत करेंगे ९” 
प्राइमरो परीक्षा पास करके भगतर्सिह लाहौर चल्े आए 
ओर द्यानन्द एड्नल्ो-वेदिक विद्यालय में शिक्षा पाने लगे। 
यहाँ आपने पर्दा कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इसी समय सन्‌ 
१६९२१ में माहत्मा गॉधों ने असहयोग आन्दोबन आरस्म 
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किया। सारे देश मे सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त 
स्कूलों का बहिष्कार आरम्भ हुआ, इसलिए भ्गतर्सिह ने भी 
डी० ए० वी० स्कूल छोड़ दिया ओर लाहोर के भारतीय विद्यालय 
में चल्ले आए। उस समय इस स्कूज्ञ के प्रधान प्रबन्धकत्तो 
स्व० भाई परमानन्द जी थे। आपने भगतसिंह की परीक्षा लेकर 
इन्हे एफ० ० क्वास मे भर्ती कर लिया। सन्‌ १९२३ मे आपने 
एफ० ए० की परीक्षा पास की ओर इसी समय आपकी भ्री ० 
सुखदेव तथा अन्यान्य क्रान्तिकारियों से ज्ञान-पहचान हुई। 
इधर घर वालो ने आपके विवाह का प्रबन्ध किया। करे 
जगह से बातचीत आरम्भ हुई। परन्तु इसकी खबर सरदोर 
को मालूम हुई वो उन्होंने चट बोरिया-बिस्तर उठाया और 
लाहौर छोड़ कर अन्यत्र चले आए । कई दिलों के बाद आपके ' 
पिता को एक पत्र प्रिल्ा, जिसमे लिखा था, कि में विवाह नहीं 
करना चाहता, इसी से घर छोड़ दिया है। आप मेरे लिए कोई 
चिन्ता न करें। में बहुत अच्छी तरह से हूँ। अस्तु । 
लाहोर से भाग कर आप दिल्लो आए ओर वहों के 'अजु ना 
नामक हिन्दीन्पन्र के कार्योत्रय में सम्बाददाता का कार्य करने 
लगे। इसके बाद कानपुर आए ओर 'प्रताप' में काम करने 
लगे | यहाँ आप बल्वन्तसिह के नाम से विख्यात थे और 
इसी नास से 'प्रताप' मे लेख आदि भी लिखा करते थे। हि 
भाषा से आपको विशेष प्रेग था ओर लिखते भी सुन्दर थे । < 
इस साक्ष गड्ला ओर ज्ञमुना नदियों मे सय्छूर बाढ़ आई 


'भगतसिंह श्दह 
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थी। संयुक्त प्रान्त के कई सरुथानों मे गाव के गाँव इस भयद्ृूर 
द के कारण तबाह हो गए थे। श्री० बटुकेश्वर दत्त उन दिनों 
कानपुर भे ही रहते थे। बाढ-पीड़ितों की सहायता के लिए 
उन्होंने एक समिति स्थापित को, सरदार भगतसिंह भी इस 
समिति के सदृत्य 'बने और बड़े उत्साह से बाढ़-पीड़ितों की 
सेवा की। बहुत दिनो तक एक साथ रह कर कार्य करने के 
कारण श्री० बटुक्रेश्वरद्त्त से आपकी घनिष्टता भी ,खूब बढ़ 
गई । इन दोनों युवकों की सेवाओं का कानपुर को जनता पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । लोग इन्हे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने 
लगे । विशेषतः कानपुर के विख्यात राष्ट्रसेवक स्वर्गवासी श्री० 
गणेशशह्डर विद्यार्थी इनके कामों से अत्यन्त प्रसन्‍त हुए और 
भगतसिंह को एक जातीय स्कूज् का हेड-मास्दर नियुक्त करा 
द्या | 
इसी समय सरदार किशनसिंह जी को ख़बर मिलो कि 
भगतसिंह कानपुर मे हैं। उन्होने अपने एक मित्र को तार 
दिया कि सगतसिंह का पता लगा कर कह दो कि उनकी माता 
अत्यन्त बीमार है । 
माता की बीमारी का समाचार सुनते हो सरदार भगतप्तिंह 
पञ्जञाव के लिए रवाना हो गए ओर पिता को तार भी दे दिया 
कि में आता हूँ।इन दिनों गुरु का वाग़' वाला इतिहास- 
प्रसिद्ध अकाली आन्दोलन आरम्भ था। सारे पञ्माव में एक 


तहत्ञका-पा मचा हुआ था। सत्याग्रही अकालियों का जत्था 
बन १९५ के 
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वाले श्री० गोपीनाथ साहा की प्रशंपा की | पुलिस ने इसको रिपोर्ट 
ली ओर लायतपुर मे आप पर मामला चला । आपके पिता भो 
घाहते थे कि भगतसिह को थोड़ा-पा जेन्न का अनुभव हो जाय, 
परन्तु अवसर न मिल्ला | इसके बाद भगतसिंह लाहौर चले आए 
और वहाँ से कानपुर होते हुए वेलगाँव कॉड्रेस मे चले गए। 
कॉट्टरेस से लोटने पर आपने अमृतसर के अकाली” नामक 
अखबार के कार्यालय मे काम करना आरस्भ किया ओर बल- 
वन्तर्सिह के नांम से बहुत दिनो तक 'अकाली' का सम्पादन 
करते रहे । इसी बीच मे आप किसी कास से लाहोर आए । 
घुन्तित आपकी तज्ञाश में थी | इसलिए ल्ाहोर आते ही आप 
गिरफ्तार कर ज्षिए गए ओर छः ज़ोर को जमानत पर छोड़े गए। 
सन्‌ १९२७ में, अपने पिता की आज्ञा से सरदार ने लाहोर« 
चासियो . को विशुद्ध दूध पहुँचाने के लिए एक स्कीम तैयार की 
ओर लाहौर के पास ही एक गाँव से एक वृहत्त्‌ 'डायरी फॉमे' 
(दूध का कारखाना) स्थापित कियां । यह कारखाना कुछ दिलों 
तक बहुत अच्छ्री तरह चत्मा । परन्तु भगतर्तिह के जीवन का 
उद्दे श्य दूध वेचना न था, अतः वे किसी उद्देश्य से एक सप्ताह 
के लिए एक्ाएक गायब हो गए | यह बात आपके पिता ज्ञी को 
बहुत बुरो मालूम हुई ओर जब आप वापस आए तो पिता ने 
माराज होकर आपकी पीठ पर दो सोंटे रसीद किए | फलतः इसी 
समय से 'डायरी फ़ॉम' की भी इतिश्री हो गई । 
सन्‌ (९२८ में सरदार भगतसिह ने पत्चाव के शाहन्शाह 


दा 


१६२ आजादी के पवाने 
सन फलनफननकन के 
| इस दरमियान में के 


बुक नामक स्थान में झूवा आस द्व्या 
मे और महीनों तर्क लापता 


दपी-कमी लाहौर भी झाते ओर हक्ता 

खो । इसी समथ सरदार किंशनर्सिह के किसी मित्र ने कही 
कि अगर आप भगवर्तिह को हमे सौंप दें वो में आपको एक 
हजार रुपए मासिक दिया करू । पि 
ही। भगवर्सिह नौकरी करने 


केश्वर! | 
आपको भाजीवन काक्षेपानी की संतों दी । इस मामत में अदा 
ह्ञत के में एसेम्बली 


* « झापने कह था कि सम देश 


के विरोध को हुब॒गते हुए सार ते साइमन कमीशन प्ेत्न कर 
छापने वहरेपन की वे परिचय दिया है इसी के दूर करने दी 
इच्छा से हमने यह वेग फुँका है. । पाध्वव में हमारा उद्देश्य 
किसी की हत्या करी ते था।” पलतु इतने पर भी आप पर 


तथा श्री बहुकेवर पर हत्या की पेश का झपराध हंगाया 


गया और दोनों को उपयुक्त ऐड दे दिया गया 
जिस समय मशहूर साइमन कमीशन भारत के बई खातों 


में प्रमण कसा हुआ लाहौर पुँचा था। इस संबंध उसके विरोध 


में वहाँ के गागरितों मे एक जुलूस निवाता थी और उसके 
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अध्यक्ष थे, पत्णनावन्‍्केसरी स्वर्गवासी लाला लाज्ञपतरांय। इस 
जुलूस के तितर-वितर करने के लिए, लाहौर की पुलिस ने मि० 
सॉण्डर्स नाम के एक पुलिस कर्मचारी को अध्यक्षता में जुलूस 
चालों पर लाठियों चलाई थीं। स्० त्ञाला ज्ञी को भी चोद लगी 
थी, और इसके परिणाम-स्वरूप विगत १७ नवम्बर सन्‌ १९२८ को 
लाला जी का स्वगंवास हे! गया । इस घटना के ठोक एक महीने 
बाद १७ दिसम्बर को सि० सॉग्डर्स ओर सरदार चाननर्सिह 
को गोली मारी गई और उन दोनों का देहान्त हे गया। पुलिस 
के अन्देह हुआ कि इस कार्ड से सरदार भगतसिह का भी 
सम्बन्ध है, इसलिए पुलिस उन्हे दृढ़ रही थी। इतने में .एसे- 
स्वली बम-कार्ड हुआ, जिसका उल्ल ख हम ऊपर, कर आए हैं । 
एसेस्बली वम-विभाट के बाद पुलिस ओो पक्षाव में किसी 
चम के कारखाने का सन्देह हुआ । बह और बड़ी मुस्तैदी से 
इस बात का पता लगाने लगी । अन्त मे १६ अगप्रेत् १९२९ को 
बाहोर के काश्मीरी बिल्डिड़ मे उसे एक बम का कारखाना मिला 
ओर सरदार भगतर्सिह के साथी श्री० सुखदेव गिरफ्तार किए 
गए। इस कारखाने के मिलने के साथ ही पुलिस ने घोषणा की 
कि इसके साथ ही भयड्डर पड़यन्त्र भी है ओर इस पड यन्त्र से 
सरदार भगतसिंह का भी सम्बन्ध है । अन्त में पड़यन्त्र 
.. सम्बन्धी मुक़द्मा आरम्भ हुआ ओर मि० सॉण्ड्स तथा सरदार 
चाननरसिंह की हत्या का अपराध सरदार भगतसिह, श्रीं० 
राजगुरु ओर श्री० चन्द्रशेखर “आज़ाद! पर लगाया गया। 


५६४ आज़ादी के.पवाने 
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रायसाहब परिहवत श्रीकिशन स्पेशल्ञ मैज्रिस्ट्रेट की अदालत 
में लाहोर पहचन्त्र ऋा सासल्ा पेश हुआ । इस झुकदसे के 
दौरात में सम्रयन्समय पर सरदार भगदर्तिह्द ने जो बातें कहीं 
ओर जो काम किए, वे इतिहास में अतुपम हैं। जेल के कहीं 
को दूर कराने के लिए आपके साथी श्री० यतीन्दनाथ मे तो 
जेल में अनशन करके अपनी वल्लि दे दी । इसी बीच मे सत्याग्रह- 
आन्दोलन ग्रारन्भ हुआ ओर गदरतर-जनरत्न लॉड इविन थे 
इस मुक़रमे को जल्दी उम्राप्त करने के लिए एक खास 
ऑडितिन्स बता ऋर तीन जज्ञों का एक ट्रिव्यूबल कायम कर दिये, ! 
इस ट्रिव्यूनल्न में मामला फिर से चालू हुआ । अ्रदालत के सुख 
को देख कर अभियुक्तों ने मुकदमे मे हिस्सा लेने से इन्कार कर 
दिया। इन लोगों ने सक्वाई भो नहीं दी । आख़िर इन ज्ोगो की 
रेरमोजूहयी में अदालत ने हुल्स भी सुता दिया । इस केस के 
दोरात में पूरे ११४५ दित अनशत-ञ्रत करके सरदार भगतर्सिं 
ने घारे संखार को चकित कर दिया था ! 

७ अक्टूबर, १९३० को सरदार मगतसिह, श्रीयुत सुखदेव 
ओर श्रीयुत राजगुरु को फ्राँसी की सजा दे दी गई। ट्रिब्युनल 
ने फोँची की तारीख भी मुक़रर कर दी ओर फांसी के वॉरएट 
भी वत्ता दिए । छास ऑिनेन्स होने के कारण इस मामले की 
अपीछ हाईकोट में नहीं हो सकी । हाईकोर्ट में इस बात की 
अपील की गई कि वॉयसरॉय को ट्रिन्यूनत बनाने का कोई 
अधिकार नहीं था--पर वह अपील खारिज कर दी गई। प्रिददीः 
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काउन्सिल मे अपील की गई, पर वह भी नामऊज़र हुई | हाई 
कोट में वकीलों ने अपील को, कि फॉसी की सज़ा रह कर दी 
जाय, पर वह भी नामव्जुर हो गईं। | 
ट्रिव्यूनल ने फाँसी देंने की तारीख अक्टूबर १९३० में 
मुकरंर की थी--वह तारीख निकत्ञ गई । उघर ऑब्निन्स का 
समय समाप्त हो जाने से ट्रिव्यूनल भी समाप्त हो गया। वकोलो 
ने हाईकोर्ट में अपील की कि भारतीय दण्ड विधान के अनुसार 
अब उन्हें फॉसी दिलाने का क्रिसी को अधिकार नहीं है। पर 
यह अपील भी न मानी गई। सरदार भगतर्सिह की ओर से 
दया की प्रार्थना करने के लिए एक अपील वॉयसरॉय के नाम 
लिखी गई, पर सरदार ने दया की भीख माँगना अस्वीकार 
करके हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया । यह दरख्वास्त ओर 
लोगों की ओर से भेजी गई, पर वॉयसरॉय ने इसे मर नहीं 
किया। आपके साथी श्री० चन्द्रशेख्र आज्ञाद' को पकड़ने की 
पुलिस ने बहुत कोशिश की, पर वे पकड़े न जा सके। पॉच 
हज़ार का पारितोषक भी उन्हें पकड़ा न सका । आखिर २७ 
फरवरी १९११ को प्रयाग में के पत्लिस से भिड़कर ओर गेली मार 
कर मर गए । सरदार भगतसिंह को फॉंसी से बचाने के लिए एक 
बार फिर हाईकोर्ट से अपोल की गई, पर वह भो मब्जूर 
न हुई। । 
महात्मा जी ने लॉड इविन से कई दिन तक बातचीत करके 
सन्धि की शर्ते तय को और उनके अनुपतार ४ मार्च को सत्यो- 
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अह आन्दोलन स्थग्रित कर दिया यया। इन शतों में महात्मा 
ली ने वॉयसरॉय से यह समभोता भी किया था कि इन्हें फाँसी 
अभी न लगाई जाय | इस सम्बन्ध में महात्मा जी का पड़ यन्त्र- 
ऋरियों की जान बचाने का उद्योग तो निष्फत् हुआ ही, वॉयस- 
रॉय का सममोता भी पूरा न हुआ । जब सरदार भगतर्सिह को 
महात्मा जी.के उद्योग का पता जगा तो आपने स्पष्ट कह दिया 
कि महात्मा नी हमें नहीं बचा सकते । हम राजवन्दी हैं। 
सरकार को चाहिए हि या तो हमें लड़ाई समाप्त धोने पर छोड़ दे 
या गोल्ली से उड़ा दे | हमें फाँसी लगाना, हमारा अपम्रात्न करना 
है | लाखों आदमियों के हस्ताक्षर से जो अपील की गई, उसका 
भी कीई फल नहीं हुआ, महात्मा नी की वात भी नहीं मानी 
गईं। इस प्रकार लोकम्त का निरादर करते हुए सरदार भगत- 
सिंह, श्री० सुखदेव और श्री" राजगुरु को २३ मार्च, १९३१ 
को रात को पोने श्राठ बजे फॉधी पर चढ़ा दिया गया। इन 
नवयुवकों ने इंसतेहँसते फाँसी की रत्सो को चूमा ओर 
“इन्क्ल्ञाव ज़िन्दाबाद” के मारे लगाते हुए परम-धाम को सिधार 
गए | फाँसी के समय सरदार की उम्र कुल २३ वर्ष की थी ! 

जेल मेनुअल” के अनुसार फॉसी देने का नियम प्रातःकाञ्ञ 
है, पर सरदार और उनके साथी रांव के अन्यकार में लटकाए 
गए । उनके , निकट सम्बन्धियों ओर प्रियज्ननों के ज्षिए उनसे 
अन्तिम भेंट करने की भी वाच्छनीय सुविधा नहीं दी गई। 
यहाँ तक कि प्रदर्शन के भय से उनकी लाशें भी उनके घर वालों 


) 
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को नहीं दी गई, और रातोंरात मोटरलॉरियो मे भर के 
वे लाहोर से प्रायः चाल्लीस मोल की दूरी पर सतत्ज्ञ नदी 
के किनारे ले जाकर चुपचाप बला दी गई। उनके भत्मावशेष 
से भो इतना भय किया गया कि वह सतत्ज्ञ की ममभधार में 
अवाह कर दिया गया |! 
कर ५ २ 

सरदार मगतर्सिह ने फॉसो के पूर्व अपने छोटे भाई के ताम 
जो पत्र लिखा था, वह इस प्रकार था; 
अज्ञीज़ कुज्तार, 

आज़ तुम्हारी आँखों में आँसू देख कर बहुत रज्ञ हुआ। 
तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारे आँसू मुझसे बदाश्त 
नहीं होते । 

ब.खुदोर हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना, शोर सेहत का 
जल्‍्याल रखना | 


हौसला रखना, और क्या कहेँ : 
उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तज़ें जफां क्या है, 
हमें यह शोक, देखें तो सितम की इन्तहा क्या है ! 
धर से क्यों ख़फ़ा रहें चस्े का क्यों गिला करें, 
सारा जहाँ उदू सही, जाओ मुकाबला करें ! 
कोई दम का मेहमाँ हूँ, ऐ, भहछे महफ़िल, 
चिराग़े - सेहर हैं, बुझा चाहता हूँ! 
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मेरी हवा में रहेगी ज़्या७ को बिजली, 
यह मुर्ते खाक है, फ़ानी रहे या न रहे ! 
अच्छा आज्ञा ! “खुश रहे। अहले वतन हम ते सफर करते 
हैं।” हौसले से रहना। नमस्ते ! 
तुम्हारा भाई, 
““मेगतसिह 
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भाज़ादी के पर्वाने 


कि लक 


प्रिशिष्ट 


न्श्क्र्ल््ल ्च््ड्स- 


भारत की स्वाधीनता-साधना 
हिंत्तालक आन्दोलन का संचित इतिहात 
द्पि इतिहासकारों का कथन है, कि धामिक विभिन्वता तथा 
विचार -वैचित््य के कारण विदेशियों के भाक्रमणों से बचने के लिए 
भारत ने कोई सह्ृढ्ति चेष्टा नहीं की तथापि चह मानना ही पढ़ेंगा, 
कि समय-समय पर स्वाधीनता के उपाप्तकों ने अपने धर्म, सम्यता तथा 
अपनी राष्ट्रीय-विशेषता की रक्षा के लिए अपना सर्वत्व तक भर्पण कर 
में भी भानाकानी नहीं की । विश्व-विजवी सिकन्दर से लेकर 
मुसलमानों के भाक्रमण-काछू तक का भारतीय इतिहास भारतीय वीरों 
के भद्भुत आत्मोत्सर्य की कथाओं से भरा पढ़ा है । सुसठमानी राजलकाल 
में भी भारत ने भपनी ल्वाधीनता की रक्षा के लिए वथेष्ट चे्ठ की थीं । 
कौन नहीं जानता कि राजपृताना के खतत्त्रता-ओ्रेमी वीरों ने अपनी 
मातृ-भूमि की खतत्त्रता की रक्षा के लिए केवल अपना ही नहीं, बल्कि 
अपने बच्चों भौर स्तियोंनतक का वलिदान कर दिया था ! स्वतन्त्रता का: 
वह अनन्य-पुजारी अपना राज प॒िंहासन छोढ़ कर भूले बच्चों और 
असूयरपत्रया राजरानेशवरी के साथ, एक-दो नहीं, छगातार पत्मौत 
वर्षों तक बनें की ज़ाक छानता रहा । भरुलाव के फूल-से भी कोमल बच्चों 
को भूख से तद॒पते देखा, घास की रोटी के लिए उन्हें बिलुखतें देखा, 
कोमलनदय्या पर विश्राम करने वाले अपने कलेज के इुकड़ों को पत्थर 
की कठिन और लुरचुरी चद्दानों पर सोते देता, कड्ृंढ़ीले रास्तों पर 
चलने के कारण नवनीत-कोमल पेरों से रक्त की घारा बदते देखा: परन्ठ 
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अपने भण से विचलित नहीं हुआ । दिछ को दहला देने वाली सुसीकतों 
का सामना किया, परन्तु स्वतस्त्रता के कौस्तुभन्म्रणिप्ताल को एक 
क्षण के लिए भी वक्षस्थर से अछग नहीं किया। वह कोसलाड़ी रमणियाँ, 
जिनकी रूप-राशि से राजमहरू उद्धासित हो उठता था, स्वतन्त्रता 'की 
रक्षा के लिए न्ली तलवारे छेकर शत्रुसागर में कूद पड़ी थी। माताओं 
ने अपने दुध-सुँहे बच्चों की कमरें में अपने हाथें। से तलवार बाँध कर 
उन्हें समर>-क्षेत्र में सेज्ा था। नव-विवाहिता वधू ने अपनी तमाम भाशा 
भौर हृदय के मधुर अरमानें को हेंसते-हेंसते मातृ-भूमि के चरणें पर 
भर्पित कर दिया था। हजारों चीर बाछाएँ जातीय सम्मान भौर गौरव 
की रक्षा के लिए आग की गगनसुस्बी रपरों से लिपट गई थीं। भाह ! उच 
जोहर अ्त-धारिणी देवियों के जाव्मोत्सय की कथा किस्त कठोर हृदय की 
काँखें को अभ्रसिक्त नहीं कर देती ? स्वतन्त्रता के लिए इतना त्याग 
किस जाति ने स्त्रीकार किया है ? किस जोहरी ने उस महारत्न का इतना 
मुल्य दिया है, जितना राजपूताना ने दिया है। खतन्त्रता की रक्षा सें 
इस अद्यातीथ के कण कितनी बांर रक्तरज्लित हुए हैं, इसका दिसाव 
कौन बताएगा ! खतन्त्रता के लिए राजपूताना कितनी बार पुरुष-शन्य 
हो छुका है, कोन नहीं जानता है ! महाराणा-प्रवाप, छत्रपति शिवाजी, 
राणा राजसिह और राठौर-वीर दुर्गादास की क्षमर कीतियाँ देश को विजुछ 
स्वाधीनता की रक्षा का उद्योग ही तो हैं । गुरु गोविन्द्सिह, वीरवर 
फत्ता, प्रतापादित्य भादि महावीरों ने भी इस सम्बन्ध में सतुत्य प्रयतल 
किया है। महारानी रुक्ष्मोबाई, ताँतिया टोपी, बाबू हुवरसिंद्ट औौर 
नाना साहब के कारनामे भी किस्ती से छिपे नहों हैं। इतिहास साथी 
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है कि इन प्रात, स्मरणीय वीरें ने स्वतन्त्रता देवी के चरणों पर श्पना 
सवेस्व उत्सर्ग कर दिया है। यद्यपि हमें यह स्वीकार करना ही पढ़ेगा, 
कि यदि समत्त राष्ट्र को सद्गठित कर के देश को परतन्त्रता के वन्धन 
मे सुक्त करने की चेष्ठा की गई होती, तो शायद यह दिन देखने को 
नहीं मिलते । परन्तु वास्तव में उस समय को परिस्थिति ही कुछ और 
थी, सन्नठन के इतने साधन भी मौजूद नथे ओर न उन वीरो' को 
इसके लिए यथेष्ट सुयोग ही प्राप्त हुआ था। भस्तु। 

सब्‌ ४७ के बाद 

सन्‌ १८५७ के गृदर के बाद से भारत में शान्ति रही। सरल 

हृदय, निरीद भारतवासियों को परछोकवासिनी महारानी विव्दोरिया 
के उस घोषणा-पत्र पर, जिसे उसने ग़दर की समाप्ति के बाद प्रचारित 
कराया था, भगाघ विश्वास था। उन्हें स्वप्न में भी इस बात की 
भाशट्ा न थी, कि वह मधुर शब्दों का एक जाल-सात्र है और उन्चीसवीं 
शताब्दी के भट्टरेज्ञ राजनीतिज्ञ इच्छा करते ही उसे रही की टोकरी में 
डाल देंगे तथा स्पष्ट शब्दों में कह देंगे, कि वह एक राजनीतिक 
घालवालज्ी-मात्र थी । बगर डन्‍्हें एक क्षण के लिए भी मालम हो. 
जता, कि संदारानी का वह घोषणा-पत्र अनायास ही ठुकरा डरा जायगा, 
तो यह सम्भव नथा, कि वे भद्द-शताब्दी तक हि बैठे 
रह ज्ञाते | क्योंकि विप्लव आन्दोलन ,परि 2 बोस 
ही; बड़ाल के विख्यात र 
राजनीतिक भधिकार-ल 
था भीर अपनी 
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'उपयुक्त बनाने की चेंहा में छय गए थे । इस अद्भुत क्मशीक 
ध्यक्ति के उधोग से बड्ार के साहित्य, समाज और धमल्षेत्र में एक 
साथ ही जागृति के लक्षण दिखाई देने लगे भे ! 
इसके धाद स्वगंवाती सुरेम्द्रनाथ बेनर्जी का आविभ्भाव हुआ। 
इनकी वाणी मे भद्भुत शक्ति थी। इन्होंने देशवासियों के राजनीतिक 
'अधिकार की रक्षा के छिए सरकारों नौकरी छोड़ दी भौर स्व० कविराज 
उपेन्द्रनाप सेन की सहायता से 'बद्स्‍ाली' नाप्त का एक भखबार निकाला। 
कुछ दिनों के बाद ही तत्कालीन राजनीतिक्ञ स्व० आनन्दमोहन बसु 
ने भी बैनर्जी महाशय का साथ दिया भौर सन्‌ १८७६ में 'इण्डियन 
एसोसिएशन' या भारत-सभा नाम की एक राजनीतिक संस्था की 
स्थापना हुईं। उन दिनों बैचर्जी सहाशय नवयुवक थे और धारा-प्रवाद 
सक्षरेज़ी बोल सकते थे, इसलिए बज्नारू के नवयुवकों पर उन्होंने शीघ्र 
ही भच्छा अभाव जमा लिया। भारत-सभा के सदस्यों की संख्या सौ 
तक पहुँच गईं । परन्तु बैनर्जी महाशय इतने से ही सन्तुष्ट होने वाले 
न थे। उन्होंने बल्माछ के बाहर भी अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना 
-चाह्दा ओर प्रचार करे लिए समस्त भारत'का भ्रमण करने का विचार 
किया ॥रूए देश के शिक्षित युवकों पर इनकी वाग्सिता का अच्छा 
प्रशनसिह और राव्छत्ता की ३३ । में भी 'सावजञनिक सभा? नास 
/ स्वाधीनता की रक्षा का उद्योग है।टताण्ना हुईं। 
फत्ता, प्रतापादित्य भादि महादीरों ने भी इस ऑयसरॉय नियुक्त हुए । ये 
किया है। महारानी छक्ष्मोबाई, ताँतिया टोपी, “स्थानीय स्वायतत-शासन' 
नाता साहब के कारनामे भी क्िस्ती से छिप नहीं हैं। ५. जलकर बोलें मे 
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थोड़ा-पा अधिकार भारतवारसियों को दिछा दिया। उस समय यह। तुच्छ 
अधिकार भी भारतवासियें के लिए एक भल्म्य वत्तु थीं। इसलिए 
आनन्दी्ाास के साथ ही सारे देश में छाट साहब के सुबश का ढड्ढा 
पिट गया। 

इसी समय मि० भल्‍्बंद नाम के एक सज्व ने अस्ष्ताव किया कि 
भारतीय विचारक भक्टरेज्ञ-अमियुक्तों के मामझों का सी विचार क्र 
सकेंगे। उस समय गोरी हुनिया में एक तुमुर आानदोलूव आरम्भ हुआ। 
काले और विचार करेंगे ? गोरों का इससे बढ़ कर अपमान की बात भोर 
क्या हो सकती है ! 

परन्तु अलबर्ट साहब को इस ग़रूती से भारतवासियों का थोढ़ा- 
सा उपकार हुआ । उनकी आँखों के सासने से माया-मरीचिका हट 
गई और उन्हें स्पष्ट रूप से दृष्टियोचर होने रूपा, कि काले और गोरे 
रहों में दिन और रात का सा अन्तर है--कालें का स्वार्थ अकूग है 
और योरों का अलूग | साथ ही उन्हें इस बात का भी पता छग गया, 
कि हमारे गौराड़ प्रभु-गण हमें किस हेय दृष्टि से देखते हैं । 

कॉइरेस का इतिहास 

इस घटना के कुछ दिन बाद ही बर्बई में 'इण्डियन नेशनल कॉल्रेस! 
था भारतीय राष्ट्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन हुआा। सभापति थे 
श्री० उमेशचन्द्र बेनजीं। उस समय भारत सरकार के स्व॒राष्ट्र सन्‍्त्री 
म्रि० हम थे। सन्‌ १८८९ में उन्हेंने शासक और शासितों में भाव- 
विनिमय की दृच्छा से इस 'कॉ्रेस! की रधापना कराई । उद्देश्य रक्ला 
गया--शासनन्कार्य में थोढ़ा बहुत अधिकार प्राप्त करना भोर सरकार के 

न्न्रेक न 
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कानों तक अपनी आवश्यकताओं की पुकार को पहुँचाना। सन्‌ १८८६ 
में इसका दूसरा अधिवेशन कहता में हुआ और शयी० दादाभाई 
नौरोजी ने सभापति का आसन सुशोभित किया । सन्‌ १८८५ से १८९६ 
तक महासभा केवछ परमुखापेक्षी थी । अपनी भावश्यकताओ और 
अभियोगों के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव पास कर लेना ओर एक प्राथना- 
पत्र के साथ उनकी नकुछ् सरकार की सेव। में भेज देना, बच्च, यही 
ऑऋऑॉडरेस का काम था ! बड़े दिन की छुट्टि यों में इसका एक भधिवेशन 
हो नाता और कुछ भज्रेज़ी पढ़े-लिखे छोग वहाँ जाकर अपनी वाग्मिता 
का परिचय दे आया करते थे । सरकार भी उनकी प्राथनाओं और प्रस्तावों 
के लिए प्राप्ति-स्वीकार' लिख कर भेज देती थी। इस प्रकार दोनों ही 
अपने कर्तंव्पों का पाछन कर निश्चिन्त हो जाते थे । 

सन्‌ १८९७ में कुछ जाग्रति के लक्षण दृष्टिगोचर हुए । लोकमान्य 
आऔी० बाल गद्गांधर तिकक का सम्बन्ध कॉज़रेस से भारग्भ से ही था। 
परन्तु वे आवेदन-निवेदन और कोरे प्रस्ताव पास कर लेने के पक्षपाती 
न थे । वे देश को जाम्रत करना चाहते थे | वे जानते थे कि जिस तरह 
स्वयं मरे बिनां स्व नहीं दिखाई देता, उसी तरह अपने पेरों के बछ खड़े 
हुए बिना राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होते । वे प्रारम्भ से ही देश 
को जाग्रत करने की चेष्टा में थे । इसके लिये उन्होंने 'केप्तरी' ओर फिर 
राठा' नाम के दो शक्तिशाली समाचार-पत्र भी निकाले।| इसके सिवा 
सन्‌ १८६५ में उन्हेंने (शिवाजी उत्सव मनाने का भयोजन किया । लोकमान्य 
की चेष्टा नौकरशाही की नज़रें में सटक रही थी ! 'केसरी' की निर्भीकता- 
पूण भालोचनायें और शिवाजी-उत्सव में ढोगों। का छाठी भौर तलवार 
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के खेल दिखाना उपते फूरी भाँलें भी नहों सुहाता था । इनझा एक 
भन्यतम कारण भौर भी था। पूना-निवासी श्री० दामोदर चापेद्र भौर 
आर० बालक्ृण्ण चापेकर नाम के दो उत्साही युवकों ने 'चापेकर-सहु? 
नाम की एक संत्या की स्थापना को थी । इस सु का उद्देबय था, देश्न के 
चुवकें के शरीरों ओर मनों को देश-सेवा के उपयुक्त बनाना । इसके साधन 
रकखे गए ये व्यायाम-चर्चा द्वारा शरीर की तथा श्री० शिवाजी महाराज 
दी कीतियों के मनन जीर भनुशीकृत द्वारा मन की उन्नति करना | 
लोकमान्य इस सहु के प्रधान पृष्ठपोपक थे। शिवाजी-उत्सव का 
आयोजन भी इप्ती सह द्वारा ही उन्होंने कराया था। सन्‌ ६८९७ में, 
तीसरे शिवाजी-उत्सव के उपलक्ष में छोकमान्य ने अपने पत्र में एक 
चीरलपूण कविता छापी थी और एक वक्ता ने खुली सभा में घोषणा की 
थी, कि हम छोग अपनी खोई हुईं स्वाधीनता का पुनरुद्धार करना 
चाहते हैं; हम भपनी समवेत चेष्ट द्वारा उसे प्राप्त करेंगे । 


मि० रेशड की हत्या 


इस साल एक बढ़ी दुसदाई दुर्घटना हुईं। पूथा में ठग फैछा 
था। सरकारी कमचारियों ने वगर को इस भीषण महामारी से बचाने 
की चेष्य भारुम की परन्तु नगर-निवासियों के किए यह चेप्टदा प्रग से 
भी भधिक भसझ्ाय हो उठी। छोकमान्य तिकछक ने केसरी' में दस्त 
रक्षाक्लाएह कीघोर निन्‍्द्रा को भौर उन अत्याचारों' का भी वर्णन 
किया, नो प्लेग-निवारण के बहाने पूनावासियों पर किए जाते थे। 
इधर श्री० दामोदर चापेइ्र ने इन अत्याचारों से उत्तेजित होकर 
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प्लेग-निवारक कम चारी सि० रेण्ड भर इनके सहकारो को जान से 
मार डाछा । इसके लिए चापेकर को फॉँसी दी गईं। 

स्वर्गवासी लोकमान्य तिहुक इन दिलों बढ़ी निर्मीकता के साथ 
स्वाधीनता-मन्त्र का अचार कर रहे थे। वीरत्व-व्यण्ज्क एक कविता तो 
पहले ही छाप छुक्े थे। नौररशाही के लिए ये बातें भवह्ाय थीं। 
उसने उनके ऊपर राजब्रोहन-प्रचार का इलज़ाम लगाया भौर वे १८ 
महीने के लिए जेल भेज दिए गए। इस साल कॉन्रेस का अधिवेशन 
मध्य-्प्रान्त के अमरावती नगर में हुआ | श्रो० शझरन नायर सभापति 
थे । कॉलरेस ने पूना के प्लेग-काण्ड और श्री ०तिलक के कास-दण्ड की तीत्र 
निन्‍्दा की । कॉहरेस के मद्ल पर ऐसी गर्साग् बक्ताएँ इससे पहले: 
कभी नहीं हुईं थीं। 


# 


नरम ओर गरप्त दृत्ल 

. तिलक के कारादण्ड का जनता पर बहुत दुरा प्रभाव पढ़ा । कॉन्ररेस 
का एक दुक इस घटना ले बेतरद विशक्षुच्ध हो उठा। भद्नरेज्ञी न्यायालयों 
पर से छोगों का विश्वास बहुत दृ॒द तक उठ गया भौर भाव्म-श्कक्ति द्वारा 
मुक्ति प्राधकरने का विश्वास दिनोंदिन इढ़ होता गया। परन्तु 
दूसरा दल भज्नरेज़ों का परमन्भक्त था ! उसे उनकी न्याय-परायणता,, 
सहदयता और उदारता पर इृढ़-विद्रवास था। उसकी दृष्टि में आत्म» 
निर्भरता अपराध था--नाजद्रोह था। वह प्रार्थना महासन्त्र का कहर 
उपास्तक था, उसके मताडुसार सब रोगों की वही एक-मात्र॑ दबा थी । 
इस तरह फॉड्रेस में दोद्ों की सृष्टि हो गईं ! भड्गरेज़ी अख़बार 


परिशिष्ट ३०६ 
(.सा-4)- आफ (६2) ७ (2) धा॥ ((९) साथ (२) सा (९2) -साइ-।(८+ शा 
चालों ने व्यज्ञ से एक का नाम रहता 'सॉदरेट या नरमपन्‍यी और 
दूसरे का 'इक्स्ट्रीमिस्ट' यानी चरमपन्‍थी। 
बहुल का विच्छेद्‌ 

३ दिसस्वर सन्‌ १९०३ को सरकार ने घोषणा की कि शासन-कार्य 
की सुविधा के लिए बढ्ाल दो भागों में वॉद दिया ज्ञाएगा। वच्गालियों 
ने इसका विरोध किया। बरसों तक घोर आन्दोलन हुआ। परन्तु 
सरकार ने एक न सुनी और १६ भक्टूबर सन्‌ १९०६ को यह घोषणा 
कार्यहूप में परिणद कर दी गई--बड़ार का बटवारा हो गया । 

परन्तु बहांढी इंस अपमान को चुपचाप नहीं सह सके। इसके 
कारण उनके हृदयों में जो तीन आग घधक उठी थी, वह धीरे-धीरे सारे 
भारतदप में फैल गई। वाम्मिप्रवर सुरेन्द्रनाय बैनजी भौर श्री० 
विपिनचन्द पाठ ने अपनी जोज-भरी वक्त तार्भो द्वारा वज्ाल में पुर 
नवजीवन का सब्बार कर दिया। वद्गालियों ने त्रिटिश माल का 
यहिप्कार आारम्स किया। साथ ही खदेशी प्रचार भौर ज्ञातीय शिक्षा 
के लिए भी उद्योग करने छगे। इस समय कंविन्सन्नाद स्वर्भीय 
रवीन्द्रनाथ भी विश्व-प्रेमी' नहीं, केवल स्वदेश-्रेमी ही थे। उनकी 
भावपुर्ण कविताओं ने सोने में सुगन्ध का काम छिया। दायर 
कहाने वाले वड्ालियों में उनको छेश्ननी ने रूह फूँक़ दी। इधर 
पाण्डीचेरी के तपस्वी ध्री० भरविन्दु घोष और उपाध्याय व्रह्म-वान्धद 
की लेखनियाँ भी ग़ज़ब दाने लगीं। 

बज्ञार के कुछ नवयुवक स्वाघीनता के लिए पागल हो उठे । 
उन्होंने वैध मा का अवछन परित्याय किया। ऋषिराज वहिमिचन्द् 
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के 'बन्देमातरम्‌' मन्त्र का प्रचार पहले दी हो घुका था। इस महामन्त्र 
के कहे युवक-साधक केवल बन्देसातरम' का ज़ोर से उच्चारण करने के 
कारण जेल की हवा भी खा चुके थे। सन्ध सिद्ध हो चुका था, उसने 
बन्नालियों की पिशीर्ण शिरा्थों के शीतल शोणित को ऊष्ण कर 
दिया। वक्र मेरु-ढुण्ड सीधे हो गए । बल्नालियों का यह नवीन उत्थान 
देख कर सानो उनकी चिर-सब्ठिनी कायरता जान लेकर सागी। राजद्वरोह, 
सम्राट के विरुद्ध युद-घोषणा की तैयारी और गुप्त पढद्यन्त्रों के 
मामलों की रिपो्यो ले अख़बारों के कॉम भर गए । सरकारी 'सिडिशन 
सरकुछरों? के मारे सभा-समितियाँ त्राहि-श्राहि पुकारदे छर्गीं। चिर- 
शान्तिपूर्ण विशाक भारत भशान्ति का घर॑ बन गया। कारादण्ड, अर्थ- 
दण्ड, चेत्राघात, द्विपान्तर भोर फ़ाँसी का बाज़ार ऐसा गरस हुभा कि 
लोग भाश्चय में पढ़ गए। 

इधर कॉड्रेस में दो दुर्कों की सृष्टि तो पहले ही हो चुकी थी, 
विष्वव-पन्थियों का रह और भआत्म-निर्भेता वाले चरम-पन्थियों का 
ढड्ग देख कर बेचारे 'मॉडरेटों! का कलेजा दृहरू उठा। उन्होंने जातीय 
जान्दोरून से धीरे-धीरे किनारा-कशी आरस्म की, परन्तु राष्ट्रीयताबादियों 
के मार्ग में अड़ड्ा लगाने से बाज़ नहीं जाए | 

कॉड्ररेस का ध्येय स्वराज्य 

यह १६०६ का ज़साना था। कॉड्रेस का २२वाँसघिवेशद 
कलकत्त में हुआ। स्वर्ीय दादाभाई नौरोजी ने तीसरी बार कॉहरेस 
के सभापति के भासन को भल्ड्डुत किया था। राष्ट्रवादियों ने 
छोकमान्य तिर॒क को' सभापति के आसन पर बिठाना चाहा था, 


गे 
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परन्तु मॉडरेट तो उनके नाम से घब्राते थे। उन्होंने इप्त प्रस्ताव का 
विरोध किया। इसके सिवा वे विदेशी बहिष्कार के भी विरुद्ध थे। 
परन्तु कॉइरेस का यह अधिवेशन अत्यन्त उत्साइपूण था। अस्त में 
विजय भी राष्ट्रीय दुल वालों की ही हुईं। कॉब्नरेस ने विदेशी वर्तु 
बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लछिया। ब्रिटेश साम्राज्य 
के अन्तर्गत रद्द कर औपनिवेशिक स्वतन्त्रता छाभ करना कॉइरेस का 
ध्येय मात्रा गया। सुयोग्य सभापति ने अपने भाषण में इसके लिए 
ध्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया था। इस शठइ के साथ स्वर्गीय नौरोजी 
महाशय की स्मृति सदैव विज्जडित रहेगी। 

श्यामजी कृष्ण बमो का उद्योग 

सातू-सूसि की गोद से अकूग--विदेशों में वास करने वाढे कुछ 
भारतीय नवयुवक बड़ी भाशा और उत्सुकता से इस राष्ट्रीय उत्थान की 
गति-विधि लक्ष्य कर रहे थे। उन्होंने वहीं बेंदे-बेंदे इस राष्ट्रीय महदा- 
यज्ञ मे भाग लेने का विचार किया। प्लेग-काण्ड के ससय पूले में जो 
हत्या हुईं थी, उसके सम्बन्ध में नाटूभाई की आया से विख्यात दो 
महाराष्ट्र युवकों को देशान्तर-वास की सज़ा दी गई थी। इससे श्याम 
जी क्ृष्ण वर्मा नाम के एक गुजर युवक के सन पर विचित्र प्रभाव 
पड़ा | ये महपि दयानन्द सरस्वती के शिष्यों में थे। क्रान्ति की छूदर 
से इनका हृदय भोत-प्रोत था। पूना के प्लेगी-कर्मचारियों की हत्या के 
कारण जिस भीषण अत्याचार की सृष्टि हुईं थी, उसके प्रतिकार की चेप्टा 
के लिए वर्मा जी इ्नलेण्ड चले गए । शायद्‌ उन्हें भाशा थी कि इड्डलैण्ड 
वाले उनसे सहानुभूति दिखाएंगे। परन्तु यह भाशा केवक भाज्ञा ही 
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रह गई ; सफल नहीं हुईं। साथ ही. स्वतन्त्रता प्रेमी वर्मा जी भी फिर 
इस पराधीन देश में न भाए और वहीं रद्द कर इसे बन्धन-मुक्त करने 
की चेप्ठा में लग गए | सन्‌ १९०५ में उन्होंने 'इण्डियन होमरूछ 
सोसाइटी? नाम की एक संस्था की स्थापना की भौर 'इण्डियन सोश- 
लिस्ट” नाम का एक भख़बार भी निकाला | इस अख़बार में उन्होंने 
घोषणा की कि भारतवासियों में स्वतन्त्रता के भावों का प्रचार करने के 
लिए थे ऐसे छः भादमी चाहते हैं, जो विदेशों में जाकर इसके सम्बन्ध 
में शिक्षा छाभ करें । इसके लिए वे उन्हें एक इज़ार रुपए की तृच्चि भी 
प्रदान करेंगे। इस घोषणा को पढ़ कर कई भारतीय नवथुवक उनके 
साथ हुए। जिनमें नास्तिक के श्री० विनायक दामोदर सावरकर का 
नाम विशेष डल्लेखनीय है। इन्होंने भाःतीय नवशुवकों के दिलों में 
देशाप्मवोध की जागृति के लिए 'पिन्र-मेल” नाम की एक संस्था .की 
स्थापना की थी। प्ररन्तु भन्‍्त में उस्त समिति का कार्य-सार॑ अपने 
छोटे भाई श्री० गणेश दामोदर सावरकर को सौंप कर वे छन्दन चलछे 
गए । सावरकरब्जैसा उत्साही साथी पाकर वर्मा जी ने फ़ौरन “इण्डिया 
दाउस” भाम की एक सस्था की स्थापना कर डाछी भौर प्रवासी 
भारतीय युवकों को विप्छव-मन्त्र की दीक्षा प्रदान करने लगे । 


राष्ट्र की जाम्रति 


इधर भारतवप में विशेषतः बड्ाल में चापेकर सद्दु की तरह समि- 
तियों की स्थापना दोने ढछगी । युवर्कों ने बड़े उत्साह से छाठी, तलवार 
और छुरी आदि चलाने का भभ्यास कर लिया । कुछ दिनों के बाद 
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कई बढ़ी-बड़ी समितियों का सम्बन्ध हन्दन के इण्डिया हाउस के 
साथ स्थापित हो गया। 

सन्‌ १९०६ की कॉह्रेस के बाद नौकरशाही ने इस राष्ट्रीय 
जागरण को बलपूवक कुचछ डालने का विचार किया। पुलिस का भत्याचार 
ज़ोरों से चलने लगा । पश्चाब के दो शेर--स्वर्यीय लाछा छाजपतराय 
और स्वर्गीय सरदार भजीतर्सिह--बिना विचार के ही केंद्र कर के 
आएडछे ( वर्मा ) मेजर दिए भए । 
सत्‌ १९०७ में कॉदरेस का अधिवेशन नागपुर में द्वीने वाला था। 
अद्यपि उस समय देश में राष्ट्रीयतर की ठुन्दुभी बज चुको थी, परल्तु 
आद्रेस की बागडोर मॉडरेटों के डी कम्पमान हाथों में थी । वे नागपुर 
में कॉडरेस का अधिवेशन वरने को तैयार न हुए । क्योंकि वहाँ चिलक- 
दल के महाराष्ट्रों का विशेष प्रभाव था; इसलिए बस्बई के विख्यात 
मॉडरेट नेता सर फीरोज़शाह मेहता ने सूरत में कॉइरेस के अधिवेशन 
करने का आयोजन किया । मेहता सहोदय की यह कुटिक चाल राष्ट्रीय 
दल वालों को भच्छो नहीं छगी। उन्होंने कॉड्रेस को छोड़ कर अपनी 
अछग सस्था कायम करने का विचार किया । परन्तु लोकमान्य तिलक 
इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे कॉद्वरेस को मॉढ्रेटों के हाथों ले छीन 
डेने के पक्षपाती थे । छाछा झाजपतराय माण्डले से लौट भाए थे। 
, इसलिए राष्ट्रीय दुछ वाले उन्हीं को कॉहरेस का सभापति बनाना 
चाहते थे । परन्तु माँढरेटों को मय था, कि उनके सभापति होने से 
सरकार नाराज़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बाल के मॉडरेट (सर) 
शसविहारी घोष को सभापति चुना । इसके साथ ही उन्होंने यह भी 
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घोषणा की कि 'स्व॒राज्य बहिष्कार! भौर 'जातीय शिक्षा सख्न्धी 
प्रस्तावों की भाटोंचना कॉररेस मे नहीं हो सकेंगी । राष्ट्रीय दुल वाले 
मॉडरेटों की इस सनोदृत्ति से भत्यन्त क्षुब्ध हुए । उन्होंने सूरत में श्री० 
अरविन्द धोष के सभापतित्व में एक सभा की। निशचय हुआ, कि 
भीरुता भौर दुबछता को प्रश्नय प्रदाव कर कॉल्रेस की मर्यादा को 
न बिगढ़ने दिया जाए । छोकसान्य ने श्री० रासबिहारी घोष से मिल 
कर उन प्रस्तावों को अहण करने के लिए अनुरोध किया। .परन्दु 
उन्होंने ऐसा करने से साफ़ इन्कार कर दविया। राष्ट्रीय दुछ पाले हताश' 
होकर छौट आए और निश्चय किया कि कॉल्ररेस के खुले अधिवेशन 
में ये प्रस्ताव रखे जाएँ और घोष महाशय के सभापतित्व का विरोध 
किया जाए । मॉढरेट भी अपने पक्ष का समथन करने के लिए तैयार 
थे । भधिवेशन भारस्भ हुआ | तिकक कुछ कहने के लिए उठे । इतने में 
क्रिसी बदमाश ने उन पर एक जूता फेंका, जो तिलक को तो नहीं 
लगा, परन्तु बन्नाल के सुप्रसिद्ध मॉडरेट नेता श्री० सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी 
की दाढ़ी को चूम कर एक दूसरे मॉडरेट सज्जन के ऊपर जा पढ़ा ! 
सारी सभा में हूलस्थूछ मच गया । कुतियाँ चढीं, डण्डे चले, दवाथा- 
पाई हुईं और अन्त में कॉडरेप़ का अधिवेशन ही स्थगित कर देना पड़ा । 
सन्‌ १९०८ में कॉव्रेस का वही स्थगित अधिवेशन मद्गास में 
हुआ । सभापति भी वही श्री० रासबिहारी घोष महाशय हुए। मैदान 
साफ़ था | महाराष्ट्र केसरी श्री० तिलक देव राजद्वोह के प्रचार के 
अपराध में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा छः वर्षो के लिए भाण्डले के जेल- 
ख़ने में भेजे जा चुके थे। बद्ठाल के स्वदेशी-प्रचारक नेता भ्री० श्याम- 
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€0/अवा9- (९3) आका0 (६0) सा ((२)७5७ (60) लक) का (९)-सट०७-(2) कथा 
सुन्दर चक्रवर्ती, श्री० कृष्णकुमार मित्र, श्री० श्चीन्द् प्रसाद बोस, श्री०- 
भव्विनीकुमार दत्त, श्री० सतीक्षचन्द्र चह्मोपाध्याय, राजा सुवोधचन्द्र 
मलिक, श्री० सनोरक्षन गुद्द ठाकुरता, श्री० पुलिनविह्री दास कौर 
भ्री० भूपेन्द्रनाथ नाग, सन्‌ १९१८ के तीसरे रेगूलेशन के अनुसार 
बिना विचार के ही निर्वासित कर दिए गए थे | बढ्वाल के इन नौ 
नेताओं का निर्वाधन इतिहास में 'नौ रहों के निर्वासन! के नाम से 
विख्यात है। इस घटना ने उस समय सारे देश में एक विचित्न सनसनी 
फेला दी थी। 

८ १९०७-८ का विप्लव-काण्ड 

सन्‌ १९०७ की ६ठी दिसम्बर को बड्स्‍ाल के छोटे छाट अपनी स्पे- 
शल ट्रेन द्वारा मेदिनीपुर जा रहे थे । विप्ववादियों ने बम हारा 
उनकी गाढ़ी उलट देने का आयोजन किया, परन्तु तकदीर भच्छी थी, 
बेचारे छाट साहब बच गए। केवल कुछ गाड़ियाँ चूर होकर रह गहढ'। 

इसी साहू की २१वीं दिसम्बर को ग्वालन्दो के स्टेशन पर किसी 
ने ढाका के सूतपूव मेजिस्ट्रूट म्रि० एडेने पर पिस्तौछ का वार किया ।- 
साहब को चोट तो करारी छगी थी, परन्तु मरे नहीं । इस घटना के . 
कई दिन बाद बड्जाल में कष्टया नामक स्थान में एक भद्नरेज़-पादढ़ी 
पर भी गोरी छोड़ी गईं थी । परन्तु इन दोनों अपराधियों का भाज 
तक पता नहीं छुगा । 

सन्‌ १९०८ की १०वीं भप्रेल् को घन्दननगर के मेयर के घर में 
एक बम फटा । परन्तु मेयर बच गया । ३० अग्रे़ को खुदीराम बोढ' 
भर प्रफुहचन्द्र चाकी ने मुज़फ्फरपुर में श्रीमती केनेढी भर उनकी 


हू 4 बे ७ पी. हट 
आुवक कलकते के प्रद्जीढेन्दी मेविस्ट्रंड नि० किडरउफ़ढ को सारने जाए 
हे का यु द्ठए प्रह्दु हि. नस झ्ाने 
थे, जो झुज्ञत्क्रपुर में जज नियुल छुए थे, परन्चु घोदे में पढ़ ज 


धव्वा के दूसरे द्विव छुद्दीरीन दैदी सास के एक साँद में पढड्ा 
चया धा। ऋन्‍्त सें उसे फाँदी की चज्धा दी गई थी सौर चाहे से 
का, 2, 





£झ4% मी... 
रइालवर, 
्ट ऊऋारत्स बचा ० ० धाबी /--*ुझ न्घ्स्द्र्न्दा शक दत्त श्र इछके 
अल्द्कें लोर ऋारद्स आदि दुछ-उम्बन्दी रालाद णए गए। इसके 
लिदा ऋलकूता के हैरिधव रोढ के एक सह्लात में सो झुछ ऐसे हो 


अब 


धामाव पाए यरए थे। इसी साके कलकता के हेनध्ीद नायक एक 
स्पात में एक दस फद्य था ओर दाह जिले के दाड् आत ने एक सीपश 
रकैती सी विधृवदादियों द्वारा हुईं थी। चह बक्ेदी बढ़ी साइसपुगे 


थी। चार बाइसी द्ान्तिक्षारियों द्वारा मारे यए थे । 


इन सप्वर घद्ताओं के कारण सारे देश में सदखदी फैछ पह। 
2 8 4 को डी [न 


न. 4ैं। एक्स्ट्रीनिस्ड भी अल्कप्पकाूला घददादों बज आर्य उद्डादे जद 
फकिदते हां एक्स्ट्रीजछल मां इंचे चडदाहऋा के ऋआरय चद्दाद स बागद 
बे ५, क. ७ ० पा कप 
घर झुछ दिनों के लिए कॉहरेसी हाल्दोंडव दुव यथा | 
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(९१-९0) सका (९९) आ- 2) सह (६५) सा (६ )सक- €)बकड०- () ७-६ 

माणिकतल्‍्ले में जो कारखाना पकड़ी गया था, उसके सस्वन्ध 
में भी० भरविन्द घोष के छोटे भाई श्री० वारीन्द् कुमार धोष श्री० 
उलासकर दत्त आदि ३४ नवयुवकों पर मामछा चढा। इसके बाढ़ 
श्री० अरविन्द घोष आदि भी इसी मामर में पकड़े गए। इस 
मुकदमे का नाम भअलीपुर पढ़यन्त्र-केस' रक्‍खा गया था। वो तक 
बड़ी धूम के साथ मामला चलदे पर श्री भरविन्द भादि कई भादमी तो” 
छूट गए परन्तु बाकी १४ अभियुक्तों को काढापादी तथी कठोर कारा- 
वास का दण्ड दिया गया था। इस सामल में श्री० वारीन्द्रकुमार भौर 
श्री० उलासकर दत्त भादि कई अभियुक्तों ने अपना भपराध स्वीकार 
करते हुए, गरमागरम बयान भी दिये थे । 


इन्हीं भमियुक्तों में नरेन्द्र गोस्वामी नाम का एक नवयुवक भी 
था । वह सरकारों गवाह हो गया भोर उसने विप्लववादियों के सारे 
पड़यन्त्रों का भण्डाफोड़ कर दिया । फरूत: भलीपुर की सेण्टूछ जेक 
के अन्दर ही श्री० कन्हाईलार दत्त और श्री० सत्येन्द्रवाथ बोस ने 
पिस्तौछ की गोलियों द्वारा नरेन्द्र का काम्त तमाम कर दिया । जिस 
समय यह अद्भुत दुघंटना हुईं थी, उस समय श्री० कन्हाईछाल को 
३०५ टिग्नी ज्वर था । कहते हैं, पुलिस को भाज त्तक इस बात का 
पता न छगा कि जेल के अन्दर इन्हें पिस्तौछ़ कहाँ ले मि्ठ गई भर्तु ।- 


ननन्‍्दकाल 'बैनर्जी नाम के एक पुलिस-इन्स्पेवटर ने, सुज़फ़फरपुर 
बम-काण्ड के अन्यतम नायक श्री० भ्रफुहछ को पकने की चेश की 
या । जिस दिन श्री० कन्हाईंछाल को फाँसी दी गई थी, उसके पक- 


श्श्द् आज़ादी के पचाने 


१ा७-(६2:रा७-((2) ७-१६: थाहा-((२) भा (2) ९2) कक (९2). 
पंदिन पहले कछकत्ता के सरपेण्ठाइन लेन में किसी ने नन्‍्दछाछ को गोली 
सार दी भौर दह वहीं ढेर हो गया ! 

जिस रोक नन्दछार मारा गया था, उसके दो रोज पहले एक 
और षढ़ी सनधनीपूर्ण घटना हुईं । कलकत्ता के मध्य भाग में 'वोवर- 
टुन हॉल' नाम की एक भद्टालिका है, पहीं 'यद्वमेन क्रिग्ेचयन एसोखि- 
एशन? का कार्यालय है । उस दिन वहाँ कोई जरूवा था। बड़ाल के 

"तत्कालीन लेफ़्टनेण्ट गवर्नर सर एण्डू ऋत़र भी जरूसे में भाए थे। 
सैकड़ों गण्य-मान्य भद्वरेज़ भोर हिन्दुत्तानी वहाँ मौजूद थे । उसी समय 

जितेन्द्रनाथ ताम के एक बाली युतक्र ने उन पर हमला किया। 

परन्तु सर एण्डू के भाग्य से उसकी छः नली पिस्तोछ ख़राब थी, इसलिए 
डसकी चेश विफल हो गई और छाट साहब बार-बार बच गए | 

इस साल, भर्थात्‌ १९०८ इंस्वी में, केवक धडाल में ही इस तरह 
“की कुछ २१ वैप्लचिक घटनाएँ हुईं थीं। 

कॉह्रेस का वेध आन्दोलन 

सन्‌ १९०८ से छेकर १९२४ तक कॉडरेस के वैध आन्दोलन में 
कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पढ़ा | १९०८ में भारत को मॉल-मिण्दो 
शासन संस्कार प्राप्त हुआ । मॉहरेट नेताओों ने इसे अपने परिश्रम 
का फऊू समझ कर सिर और आँखों पर चढ़ाया। उन्हें विश्वास था, 
कि इसी तरह वैध आन्दोलन करते रहने से भौर भ्रभिकार भी प्राप्त 
होंगे, इसलिए उन्होंने कॉड्रेस को भी अच्छी तरह अपने कब्जे में 
रक्खा । इसके लिए एक क्रीड” बनाया गया और जो इस क्रीड पर 
हस्ताक्षर कर देता था, वही कॉ्रेप्त का प्रतिनिधि हो सकता था। 
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#2)-आ(९23/-#७-(30। ७3 ) कक (९2) शक (९2) शक ()) भा. (() 2 । 
परन्तु राष्ट्रीय दुल इस क्रीड के विरुद्ध था इसलिए छः वर्षो' तक कॉड्रेस 
सम्पूर्ण रूपेण मॉडरेटों के हाथ में रही। इस समय कॉद्रेस का उद्देश्य 
यह था-- 

“ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत स्वायत्त-शासन सम्पन्न देक्नों की 
तरह शासन-प्रणाली प्राप्त करना औौर देश के द्ासन-कार्य में उन्हीं की 
तरद अधिकार छाभ करता ।” इसके लिए उपाय निर्धारित हुआ, वैध 
जान्दोलन भौर धीरे-धीरे अधिकार प्राप्त करते जाना। इसके साथ ही 

धप्ट्रीय एकता की वृद्धि, राष्ट्रीय भावों का प्रचार तथा देश की सानसिक, 
चैतिक, भाथिक और वाणिव्य सम्बन्धी उन्नति करना भी कॉड्रेस का 
ध्येय रचा गया। 


विप्लव की प्रगति 


इधर विप्लवपन्थियों का भान्दोलन ज़ोरों के साथ चल रहा था। 
अछोपुर पड़यन्त्रे केस में तथा नरेन्द्र की हत्या वाले मामले में भाशुतोष 
'विस्वास नाम के एक बहाली ने सरकार के पक्ष का समथन किया 
था, इसलिए सन्‌ १९०९ की ३१० फ़रवरी को एक नवयुवक ने विश्वास 
'को गोली मार दी भौर इसके लिए उसे फाँसी की सज़ा दी गईं। 

पुलिस के डिप्दी सुपरिण्टेण्डेणण मियाँ शमसुझ भारूम भलीपुर 
'पडयन्त्र-केस के पैरवीकार थे | इसलिए सन्‌ ३९१० की २४ जनवरी 
को श्री० वीरेद्रनाथ गुप्त नाम के एक नवयुवक ने उन्हें दिन-दृह्ड़े भौर 
कलकत्ता हाईकोट के जनाकीणं फाटक पर गोली सार दी। पौरेन्द्र को 
'साँसी की सज़ा दी गई थी। 


३५० आज़ादी के पवोने 
६27 ा॥७(९2) ७ (22) भ्राद७-) ७ (९2):4आ॥-९९२/-0७-((2)- था (९))<5१७७ ९६3 

इस तरह के क्रान्विकारी' जनुष्ठानों की बढ़ती देख कर सरकार ने 
विशेष सतकता का जवलस्वन किया । उसने सन्‌ १९०८ के फ़ौजदारी 
कानून में यह छुधार छिया कि वैप्छविक अपराधों का विचार -सवातद 
निय्मानुप्तार न कर, “चट मेंगनी भोर पद विवाह! के जनुप्तार होगा। 
इसके बाद ही वल्नाल के विभिन्न स्थानों की, प्रायः आधी दर्जन समितियों 
ओर सभाओं को गैरकानूनी संस्था करार दे दिया गया। 

सन्‌ १९०९ में फ़रीदपुर ज़िले के फृतहजढ़ नामक गाँव से पुलिस 
के एक गुप्त चर के धोखें में उखका भाई मार डाला गया | इसी साल * 
बड़ाल के नागला, हलूदवाढ़ी और हावढ़ा भादि कई स्थानों में डकैती 
तथा युप्त साजिश भादि के अभियोय में बहुत सा गिरफ़्तारियाँ हुई 
भौर कई सामले चले । दावढ़ा के पढ़यन्त्र-केस में ५० युवकों पर मामा 
चलाया गया था । इनमें छः हल्द॒बाढ़ी की ढकेती वाले मामले में: 
पहले ही सज़ा पा चुके थे। वाक़ी ४४ कई महीने के बाद बेदाग़ छोड़ 
दिए गए। इस साल की वैप्लविक घटनाओं में सब से बढ़ी घटना 
ढाके का पड़यन्तुन्केस था। इसके सम्बन्ध में कुछ ४७४ नचयुवक पकढ़े- 
गए थे, जिनमें १५ दृण्डित हुए और बाकी छूट गए। 

सन्‌ १९१० में, विप्छव की बाढ़ रोकने के लिए सरकार ने प्रेस- 
कानून पास किया । फ़रू-स्वरूप कितने ही अख़बार बन्द हो गए। देश 
ने इंस कानून काघोर प्रतिवाद किया था, परन्तु कोई फल नहीं 
हुआ । इस साल विप्लववादियों ने पुलिस के दीन गुप्तचरों की हत्याएँ 
को। एक ढाका ज़िले के एक गाँव में मारा गया, दूसरा मैसनर्तिह 
ज़िले में भौर तीसरा बारीसाल में। ९१ फ़रवरी को कछकते में 
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श्री० शचीद् नाम का एक जासूस भी मारा गया। ढाका ज़िले के 
सोनारड्ढ, नाम के गाँव में कुछ, युवकों ने एक राष्ट्रीय विद्यालय की 
स्थापना क्री,थी । भासं-पास के गाँवों के कुछ भादुतियों ने, कहा जाता ' 
है, पुलिस से. मिल,कर, विद्यालय वालों के विरुद्ध एक जाढी मामला 
दायर कर दिया। इससे कुछ नवयुवकू अत्यन्त उत्तेज्षित हो उठे और 
कई आदमियों को भार डाला। 

सन्‌ ६९१९ में नंवाखालों में विधुववादियों ले एक विद्वववादी 
को ही मार ढाला। बात भप्तल यह थी, कवि शारदाचरण चक्रवर्ती 
नाम का एक विद्वववादी विध्वती-दुक की कुछ बन्दूके तथा अन्यान्य 
सामान लेकर अलग ह्वो गया था भोर अपना एक दुल वना कर'कुछ 
स्वार्थ-साधन करना चाहता था। इसलिए विध्वववादियों ने एंका दिन 
उसका काम तमास कर दिया। इसके सिवा इस साल ढाका और 
मेदिवीपुर में दो पुलिस के चर भी मारे गए थे। 

सन्‌ १६१२ में विप्वव-काण्ड कुछ शियिल था। इस साल कहीं 
कोई उल्लेख योग्य घटना नहीं हुईं। परन्तु सन्‌ १९१३ में फिर आग 
भद्की | इस सार २६वीं सितम्घर को कलकत्ता के कॉलेज रक्कायर 
नामक मैदान में पुलिस का एक बद्बाली हेडन्कॉन्ट्रेविक मार डाला 
गया । इसके दूसरे दिन मैमनसिंह के एक दरोगा पर बम फ्रेका गया।- 
इससे पहले दो बार भर उसे सार ढाढने की चेष्टा की गई थी, परन्तु 
सफलता नहीं आप्त हुईं। इसके कुछ दिन बाद ही -चारीसाल के 
पड़यन्त्र केस का सूबरपात हुआ। इस मामले में सरकार और विद्वोहियों 


में एक समझौता हुआ। १२ अभियुक्त अपराध स्वीकार कर जेह गए. 
- २१ « 


३२२ आज़ादी के पचाने 
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ओर बाक़ी सोलह छोड़ दिए गए। इसी साऊ कलकत्ता राजावाज़ार 
नाम के मोहरले में पुलिस ने एक बस का कारखाना पकड़ा और श्री० 
असतछाकर हाज़रा नाम का एक युवक १६ साल के लिए जेछ भेजा गया। 

१९१४ की बच्चा के विधुव सम्बन्धी घटनाओं सें चट्याँव के 
सत्येन्द्रसेव की हत्या भौर ढाका के रासदास की हत्या विशेष उल्लेख 
योग्य है। सत्येन्द्र पुछिसप्त का वेवनभोगी जासूस था। विज्ठुवपन्थियोँ 
में भा मिछा भौर सारा सेद पुछित को बतछा दिया। इसलिए १९ 
जून को दिन-दहाड़े वह सार डाला गया। रामदास का भी वही हाल 
था। पहले वह विष्छववादी था, पर अन्त से पुलिस का जासूस बन 
जया फलतः उसे भी जान से हाथ घोना पड़ा। १९ जुलाई को बह 
डाका के घकरैण्ड पुक पर वसन्‍्त चटर्जो नाम के जासूस के साथ दर 
रहा था। इसी समय किसी विप्कछदी ने उस पर भाक़स्ण किया | चसन्त 
ने पानी में कूद कर भपनी रक्षा कर ही । 

१९०८ से १६१४ तक में विप्ठठ की आग सारे भारतवर्ष में 
कैक गईं। उसका वर्णन हस आगे चक्त कर करेंगे। अस्तु । 

महासमर भोर विप्लव 

सन्‌ १९१४ में यूरोप में महाससर की आग भड़क उठी | राजशक्ति 
की व्यत्िष्यस्त देख कर मॉदरेटों ते मिश्वय किया, कि इस साल कॉल्रेस 
का अधिवेशन न किया जावे । परन्तु क्त सें, उस खा सद्गास्त में 
और दूसरे सार भ्र्थात्‌ १९१५ में बस्बई में कॉल्रेस के भधिवेशन हुए ' 
और लिश्चव:हुआ कि इस सझूट के समय सें बिटिश सरकार की 
संहायेता की जाये। इस प्रतिश्नति का केवछ कॉह्ररेस ने ही नहीं, वरन्‌ 
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सारे देश ने खूब पालन किया। साधारण से साधारण भनुष्य ने भी 
युद्ध-फण्ड में रुपए दिए । केवछ धन ही नहीं, जान देने में भी देश ने 
अपनी उदारता भोर त्यागन्शीलता का खूब परिचय दिया । 


परन्तु विप्लवी किसी और ही धुन में थे। जिस समय देश त्रिदिश 
सरकार की सहायता करने में जुथ था, उस समय वे उसके विरुद्ध 
'बड़यन्त्र करने में छगे थे। उन्होंने इस अवसर से काम उठा कर 
सशख्र विद्रोह की तैयारी आरम्भ कर दी । ज़ोरों से भायोजन आरस्म 
हुआ । कलकते की एक दूकान से ५० पिस्तौलें और ४६ हज़ार कारतूस 
रूट कर उसी समय देश के विभिन्न केन्द्रों में धाँद दिए गए। हथियार 
था जाने पर विप्छववादी और भी उत्प्ताहित हुए। इस सार के आरुम 
में ही कलकत्ता के शोभा बाज़ार के पाप्त एक पुलिप्त का इन्स्पेल्टर 
भार ढाला गया था। बसन्तकुमार नाम के पुलिस कर्मचारी को, जिसने 
डाके के बकहैण्ड पुर से कृद कर अपनी रक्षा की थी, मारने के लिए 
फिर चेष्टा हुईं । परन्तु इस बार भी वह बच गया। उसके बदले एक 
दूसरे हेड-कॉन्स्टेविल की हत्या हुईं और दो कॉन्स्टेबिक घायल हुए । 


आए दिन की इन हृत्याभों भौर उत्पातों -के कारण सरकार विशेष 
दिचलित हो उठी। उसने दहसके प्रतिकार के लिए, 'भारतनक्षा-कानून! 
या डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया, एक्ट के , नाम से एक कानून पास किया । 
परन्तु छोगों को सन्देह हुआ, कि इस कानून के, कारण जौ के साथ 
छुन भी पिस जाएँगे। इसलिए इसका घोर विरोध किया गया । फेन्तु 
आरकार ने इस कानून को पाप्त रके ही दम लिया |, बात “वही सामने 


३९४ आजादी के ्पवोने 
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भाई । इस कानून की बदौलत बल्नाक के बाहर के सैकड़ों चवयुवक 
बिना चचार के ही यत्न-तन नज़रबन्द कर (देए गए | 
९१५ का ज़माना था । श्रीमती एनो बेसेण्ट ने 'होमरूल” भाे्दो 

लन आरम्भ किया। देश के अधिकांश नेताओं ने उनका साथ देने का 
वचन दिया । १९१६ में छूखनऊ में कॉड़रेस के इकतीसवें अधिवेशन 
की तथ्यारियाँ आरम्भ हुई | सॉडरेटों की भहस्सन्यता के कारण जो 
छोग कॉन्नरेस से अछूग थे, वे भी इस साल' उससे शरीक हुए। इसके 
सिचा झुसछसान भी भाए। वहीं सुस्किमतत छोय का भधिवेशन भी 
हुआ | दोनों ही राष्ट्रीय संस्थाओं ने दोमहर सम्बन्धी प्रस्ताव 
स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में छोकमत तैथार करने की इच्छा से 
डोकमान्य तिरक भौर शीमती बेसेण्ट ने प्रचार-छर्य आरस्प किया। 

इधर नौकरशाही ने एक ओर शासन-संस्कार भौर दूसरी भोर 
छाल साँखें दिखा कर इस राष्ट्रीय भावना को कुचल डालने की चेष्टा 
की । भारत-रक्षा-कानून के फन्‍्दे में हज़ारों युवक फाँसे गए । पहाँ तक 
कि भ्रौसती एनी बेसेण्ट, सो० शौकतभछी भौर सो० मोहस्मद भर्ती भी 
नजुरबन्द किए गए । परन्तु इस दूसन से आन्दोकन का बाल भी बाँका, 
नहीं हुआ। एक ओर कॉह्रेस का वेध भान्दोऊून और दूसरी ओर विप्छद 
जल्दोलन पूण उत्साह के साथ चकने रंगे । बढ्छि विप्लव भानदोलन मे तो 
दूसरा ही रूपए धारण किया | सन्‌ १९१५ की ३२वीं फ़रवरी को कछकरे 
के गाइंवरीच॑ नामक स्थाव पर दिन-दुष्दोढ़े बडे कम्पनी का खज़ाना 
लूट लिया गया। कम्पनो के कर्मचारी एक सोटरगाड़ी पर रुपए छादू 
कर छे जा रहे थे | विप्कृषियों ने रास्ते में गाड़ी रोक ली भौर सैकड़ों 
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आदम्तियों के देखते-देखते १८ हज़ार रुपए लेकर चछ दिए! इसके 
डींक दस दिन बाद बेलियाधाटा ( कलकत्ता ) के एक चावल के व्या« 
पारी के २० हज़ार रुपए छूटे गए और एक मोदरगाढ़ी चलाने वाला 
भी भार डाला गया | 
,. पुक दिन विख्यात विप्लववादी श्री० यतीन्द्रनाथ सुकर्जी पथरियाघाट 
( कलकत्ता ) के एक सकान में अपने साथियों से कुछ परामश कर रहा 
था। इतने में वहाँ नीरद नाम का एक भजनवी आदमी पहुँच गया। 
यतीन्द्र ने उसे पुरिस करा आदमी समझ कर फ़ौरन गोली दाग़ दी। 
२८ फ़रवरी को कलकत्ता के कॉ्नवालिस सवायर के पास एक पलिस्ि 
कंमवारी मारा गया। यह गया था, चित्तप्रिय नाम के एक विद्रोही को 
गिरफ्तार करने । इसी वर्ष के ३० नवस्र को कलकत्ते में एक कॉन्‍्सरे- 
बिल मारा गयाथा। २५ अगस्त को पढिस की सहायता करने के 
अपराध में मुरारीमोहन नाम का एक युवक सारा गया था। ३ सा्च 
को कुम्मिले में एक हेड-मास्टर की हत्या हुईं। १९ अक्टूबर को मैसन» 
सिंह का पुलिस-सुपरिण्टेडेण्ट श्री० यतीन्द्ृमोहन भपने बच्चे के साथ मारा 
जाया। १९ द्सिम्बर को विशासधात के अपराध में धीरेन्द्र विश्वास की 
इत्या हुईं। 

श्री० यवीर्द्रनाथ मुकज्ी का ज़िक्र ऊपर जा चुका है। गत महा- 
समर के दिनों में इसने भपना एक सज़बूत दुछ बना लिया था। विदेशों 
से शखास्र मेंगाने की तैयारियाँ की गईं थीं। परन्तु कई कारणों से इस 
विषय में सफलता ्राप्त नहीं हुईं। पथरियाघादा में नीरद की इत्या 
करने के कारण यदीर्द्र को कलकूधा | छोड़ देना पढ़ा । वह चन्द्र साथियों 


जे कुछ ही हक. 

४२६ आज़ादी के पवाने 
६१) को॥0७-(९) भाक्ा७- (6) भा (2) (२) सा (९): सका (९२) भाा-(2): सका (ते 
को लेकर उड़ीसा प्रान्त के घालेश्वर नामक स्थान में जाकर रहने छुगा। 


'वहाँ एक दिन उसे ख़बर मिली, कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। 
साथी उस समय वहाँ शौजूद न थे। उन्हें ख़बर देने में “कुछ देर हो 
गई। जब साथी भा गए तो उसने भागने की चेष्टा की । वह सह्ानदी 
पार करके किसी निर्जन स्थान सें निकल जाना चाहता था। परन्तु 
पुलिस ने घेर लिया) दोनों 'भोर से गोलियाँ चलीं। कई पुलिप्त 
वाले और आमवासी मारे गए। यतीन्द् अपने साथियों सहित नदी पार 
करके एक जडल में छिप गया पुलिस ने आकर चारों ओर से घेर लिया। 
यतीन्द्र को ख़बर लगी तो डसने तथा उसके साथियों ने निश्चय किया किं 
जीते जी भात्म-समर्पण नहीं करेंगे । उस समय यतीन्द्र के साथ चित्तप्रिय, 
नरेन्द्र, मवोरञ्ञषन और ज्योतिषचन्द्र नाम के चार युवक थे। उधर 
पुल्सि थी, लैकेदों की संख्या में । कुछ देर के बाद पुलिस की सहायता 
के लिए घुड़सवारों की एक टोली भी भरा पहुँची। इन पाँचों युवकों ने 
पुलिस वालों का मुकाबला किया । पुलिस जलधारा की तरह गोलियाँ 
चलाने छगी। -धर्तान्द्व-द्ल भी मुंहतोढ़ उत्त दे रद्दा था। अन्त में 
चित्तप्रिय को गोली ऊगी भौर वह धराशायी हुआ। यह देख कर 
थत्तीनद् मानों और भी उत्साहित हो गया औौर दोनों द्वार्थों में पिस्तौछ 
लेकर दनादन गोलियाँ छोड़ने छगा । अन्त में घायक्त होकर गिर पढ़ा। 
थोड़ी देर के बाद दोनों ( यतीन्द्र 'भौर चित्तप्रिय ) मर गए। नरेन्द्र 
और मनोरज्ञन को जदालत ने फाँसी की सजा दी थी। ज्योतिषचन्द्र 
को भाजन्म के लिए कालेपानी क्री सज़ा दी “गई थी, परन्तु वहरामपुर 
के जे में ही उसकी झत्यु हो गई ! 


परिशिष्ट श्श७ 


(0) (०) ७-८) पा (६2):40--+(50) खा (20): -2). ७-27 ७-९5) 
इस प्रकार १९०६ से लेकर १९१६ तक केचक बद्भाल में २३० 
बैप्लविक अनुष्ठान हुए भोर १०१ चेष्टाएं विफल हो गई । इन तमास 
घटनाओं से १,३०८ मलुप्यों का सम्बन्ध था। ३६ सामले चले थे, 
जिनमें 2४ भादमियों को सज़ा दे दी गई। दस साजिश के मामले 
“चले थे, जिनसे १९३ आदमियों का सम्बन्ध था। इनमे से ६३ को 
कढ़ी सज्ञाएं दी गईं थीं। फ़ौजदारी कानून के अनुसार ८२ आदमियों 
से नेकचछनी के लिए ज़मानत और मुचढछके लिए गए थे। अख्र- 
आईन और विस्फोटक पदार्थों को रखने को अपराध में ५९ मामले चले, 
जिनमें ५८ आादमियों को सज्ञाएँ दी गईं थीं। | 
शासनन्संस्कार 
२० अगस्त सन्‌ १६१७ को इड्ड>ैण्ड की पालमेए्ट के उद्घाटन 
के समय सम्राट ने भ्री्रुख से" कहा कि “भारतवासियों को धोरेन्धौरे 
दायित्व-सूलक शासन-प्रणाकी प्रदान करना ही भारत में ब्रिटिश शासन- 
नीति का उद्देश्य है। यह सुन कर मॉढरेटों को बढ़ी ख़शी हुई। परन्तु 
राप्ट्राय दल अपने आत्म-निर्भरता वाछे सिद्धान्त पर ढठा रहा। इस 
कॉड्रेस का बत्तोसवाँ अधिवेशन कलछकत्ते में हुआ. था। श्रीमती एनी 
घेसेण्ट निवांसन से छुटकारा पा चुकी थीं। राष्ट्रीय-दछ वालों ने बढ़े 
उत्साह से उन्हें सभानेन्नी निवांचित किया | इस सारू कॉड्रेस सोलहो 
थाने राष्ट्रीय दुछ वालों के हाथ में थी। परन्तु भासन्न संस्कार की 
- आज्ञा से मॉढरेटों ने भी कॉक्रेस का साथ दिया थां। बढ़ां ही उत्साइ- 
पूण अधिवेशन था। समानेत्री का ऐसा अपूर्व स्वागत हुआ, कि'जिसका 
वर्णन करना मुश्किल है। छोकमान्य तिकक भी इस अधिवेशन में 


इ्श्द आज़ादी के पवाने 
(:१आआ७- ((:2-2000७-. 2))4क७ ( (५) सआ७-(५) साहा ((; ) आम (:) अमान (९२१ बा ९६२ 
उपस्थित थे | लखनऊ, के १शवें;भधिवेशन को छोड़ कर, दूसरे किसी 
अधिवेशन की प्रतिनिधि-संख्या इससे अधिक नहीं हुईं थी। 
सम्राट महोदय की उपयुक्त घोषणा के अनुसार १८' जुलाई, सन्‌ 
4६9२ को भारत-सचिष और बड़े छाट , ने एक रिपोर्ट दाखिल की। 
मदासमर के समय तो सछ्ज़ बाग दिखाया गया था, उससे छोग भत्यन्त 
, भाशान्वित दो गए थे । कितने ही तो भारत में किसी नवथुग के आने का 
स्वप्न देख रहे थे । परन्तु उपयुक्त रिपोट ने उनकी तमास आशाओं पर 
पानी फेर दिया। फछतः कॉज़रेस ने बम्बई में अपन्ता एक ख़ास अधिवेशन 
करके इस नवीन शासन-संस्कार को एक स्वर से अग्राह्म कर दिया। 
हस समय भारत-रक्षा-कानून का ख़ब दौर-दौरा था। भधिकांश 
विप्लची जहाँ-तहाँ नज़रबन्द करके रक्ले गए थे, परन्तु विप्छववाद से 
देश का पिण्ड नहीं छोड़ा । १९१६ की १६वीं जनवरी को कछकत्ते के 
मेडिकल कॉलेज के सामने आम रास्ते पर ओर दिन-द॒हाड़े एक पुलिस 
का-दरोगा मार डाछा गया । ३० जुछाई को डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट बसन्त 
चटर्जी मारा गया। इसके अछावा इसी साल ढाका, सिराज़गक्ष ओर 
आाजिदपुर में कई पुलिस-कर्मचारी विप्छववादियों द्वारा मारे गए थे,।/ 
३९५७ में बन्नाल के घच्चे हुए विप्छवचादियों ने आसाम में जाकर 
जाधभ्रय लिया। पुलिस को ग्रे ख़बर कम गई और गोहाटी में उनका स्थान 
'घेर छिया गया। परन्तु विप्क़ववादियों ने आत्म-समर्पण नहीं किया। 
- ख़ब गोलियाँ चलीं भौर अन्त में कह घायल विड्नोड्ी पुलिस द्वारा, पकड़े 
गए और कई पुल्सिकी आँखें में धूछ डा कर, उसी सम्तयू-नौ-दो- 
(>यार्‌ह हो, गए। उन्हीं, भागने वाल में नढ़िनी शाम का, पूछ; नौणवान 


था, जो कई स्थानें में ऋमग करता हुआ दाह पहुँचा! पुलिस ने 
उसका वास-स्थाद घेर लिया। नलिनी सौर उसके साथी तारिणी ने 
निकल भागने की कोशश को, परन्तु ' कानयाव न हुए। तारियों तो 
पुलिस की गोली खाकर वहीं ढेर हो गया लोर नलिनी घायकू होने 
पर भी साग खड़ा हुओ। परन्तु चोद करारी रूम चुकी थी, इसलिए 
शीघ्र ही पक लिया गया मौर क्षस्तताल में आहर मरा। इस खसम्प 
विप्लववादियों का दल हिन्म-भिन्‍्न हों गया था। उच्के कई दइलपति 
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पुलिस द्वारा पक कर नज्जरन्द कर दिए गए थे। को 
चाला न था । 
इसके बाद नवीन शाप्तन-संस्कार जारी हुला। सरकार ने उदारता 
दिखाई । भ्धिझंश विप्लववादी छोड़ दिए यए। परन्तु उसके साथ 
ही महात्मा गाँधी ने लसहयोंग सान्दोजत सारनम कर दिया, इसलिए 
विप्लवदादियों ने झपनी चेष्टा स्थगित कर दी। 
रोह्नट-एक्ट 


१९१८ से १९२४ तक राष्ट्रीय ऋन्द्रोलन की सांदी धूम थी 


महासमर के सलवसान के बाद भारतरक्षा त्वनून उठा देने का धमय 


न 
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आया। परन्तु राजसत्ता ऐसा करने के लिए तैयार न थी। उदने उसे 
स्थायी रूप देने के लिए एक कमिदी बैठाई । उसका नाम था, रौहद- 
कमिटी! । कुछ दिनों जॉच-पढ़ताल के बाद उसने रिपोर्ट दी कि दिप्हूव 
जान्दोलन को निम्‌ ल करने के लिए भारत-सपरकार के हाथ 
रहता क्षमता की अत्यन्त भावइयकता है। परन्तु देश ऐसी 


अ्षमता देने के छिए तैयार न था! फलतः सारे देश में तीह अघन्तोए 
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३३० आज़ादी के पवाने 
<8।-आाक९0) १७७९) सा७ (९0) सा (९) आक२९)) सयाड० (50): ())-कादे2 ९६ 
का सच्चार हुआ । १९१८ में कॉग्रेस को ते तीसवाँ अधिवेशन दिल्ली 


में हुआ । पण्डित सदनमोंहन मालवीय सभापति थे। रौलट कमरिदी 
की रिपोर्ट का घोर्‌ विरोध हुआ, परन्तु सरकार ने 'इसकी कोई परवाह 
न की । कोन्सिल के भारतीय सदस्य भी चिल्लाते ही रह गए, परन्तु. 
कानून पास ही कर डाछा गया | सरकार के इस जनमत की अपेक्षा 
का जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा । सारे देश ने एक स्वर से इसकी 
निन्दा की । मद्दात्सा गाँधी ने'हस भानदीऊन के सून्रधार के रूप में 
खड़े होकर घोषणा की कि “रौलट-कानून भारतवासियों के, न्याय-सन्नत 
और मनुष्यों के जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकारों का बाधक है।' इसलिए: 
जब तक कानून उठा न लिया जाएगा, तब तक हम , छोय सम्मिलित 
भाव से इस अपसानजनक और असज्जत कानून का विरोध करते रहेंगे। 
इस छोग उपद्ववह्दीन नीति के भवरूम्बन द्वारा इस कानून में; बाधा 
प्रदान करेंगे।” देश ने इस घोषणा का भन्तशकरण से समर्थन किया 
जोर भसहयोग आन्दोछन की नींव पड़ी । भारत ने एक सम्पूर्ण नवीन 
राजनैतिक साग का अवरूम्बन क्िया। इस घोषणा के अनुसार नि4चय 
डुआ कि भागामी ६ अप्रेछ को सारे देश में हृडतार की जावेगी । 
परन्तु फिर यह तारीख़ बदल कर १३ अप्रेक कर,दी गई । इधर दिल्ली 
वाहों ने ६ अग्रेछ को ही हृदताल कर दी। क्योंकि उन्हें तारीख़ बदली 
जाने की सूचना ठीक समय पर नहीं मिऊ सकी थी।' भस्तु। 
जालियाँवाणे बाग़ का हत्या-काण्ड 

.. दिल्‍ली की पुलिस ने यह आकरिमिक |भीड़-साद देख कर उस पर 

गोली चछा दी । इसते छोग और भी! भप्तन्तुष्ट हुए । प्रतिवाद-सवरूप 


परिशिष्ट ३३१ 


(९) आश्आ७ ((2)- शा ९5))- सा ((0)-आा॥0-((९)-भा९९९+ आस (2१-25) 
असतसर के जलियाँवाले बाग में एक सभा हुईं। उस समय सर 
माईकेल ओढायर बहादुर पञ्माव के गवनर ये। उनकी आज्ञा और परामर्स 
से जनरल डोयर नाम के एक फ़ौजी अफसर ने जलियाँवाले बाग की सभा 
पर गोलियों की वर्षा कर दी । कितने ही मारे गए और कितने ही घायल 
हुए। सारे देश में एक कुदराम-सा सच गया। जनरल टायर के इस 
भ्मानुषिक काण्ड से देशवासी इतने निराश हुए कि उन्हें प्रतिवाद,. 
प्रस्ताव और वैध आन्दोलन पर विश्वास ही नहीं रहा | 

इस साल कॉररेस का अधिवेशन अस्तसर में हुआ। सभापति 
का भासन स्वनामघन्य स्वंवासी पण्डित मोतीढाछ जी नेहरू ने 
प्रहण किया । इस अधिवेशन से पहले द्वी सरकार द्वारा नवीन शासन- 
संक्वार की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए महात्मा गाँधी भौर पण्डित 
सदनमोहन मालवीय की सलाह से काइरेस ने निश्चय किया, कि यद्यपि 
यह शासन-सस्कार सनन्‍्तोषजनक नहीं है, तथापि इसे स्वीकार कर लेना 
धाहिए। महात्मा जी को आशा थी कि इद्नलेण्डट भोढायरी अत्याचार 
का प्रतिकार करेगा, इसलिए उनकी जाँच के लिए पक निरपेक्ष कमिटी 
बैठाने की माँग भी पैश की गईं। परन्तु सरकार ने इस पर भी कान 
नहीं दिया। अन्त में जब कमिटी के लिए चारों भर से धोर पुकार हुई 
तो 'इप्टर कमिटी' बैठाई गईं । महात्मा गाँधी आदि कई भारतीय नेता 
भी इस फ्रमिटी में शॉमिल हुए। सरकार से कटद्दा गया, कि पक्षाव 
के कई नेता, भो जनरऊ डायर के 'साशंछ लॉ? के कारण जेछों में हैं, 
उनकी भी गवाही ली जाएं। परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं 
किया । इधर इष्टर साहब की कमिटी 'निरपेक्षितां को बालाएताकं रस 


इड्२ आज़ादी के पाने 
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कर जाँच करने में रूपी ! इसलिए फॉद्रेसी नेता कसिदी से अरूग. हो 
नए भोर उन्होंने स्वतस्त्र रूप से जाँच आरम्भ की। डायरी जौर 
ओडायरी अत्याचार पर्दाफाश हो गया। परन्तु इड्डजैण्ड की पार्ामेण्ंड 
"मे क्षत्यन्त निर्विकार चित्त से हस अमानुषिक कत्याचार का समर्थन 
"कर दिया। 

असहयेग आन्दोलन 


महाससर के समय इड्डलेण्ड के प्रधान - भन्‍्त्री महोदय ने 
सुसल्मानों को आश्वासन प्रदान किया था, कि छड़ाई के कारण उनकी 
'ख़िलाफ़त को कोई नुकृप्तान नहीं पहुँचाया जाएगा। तुर्क साम्राज्य में 
भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। किन्तु महासमर समाप्त 
होते ही वे भपनी प्रतिश्रति को एकदम भूछ गए । इसलिए भारतीय 
सुसव्सानों में भी ठोत असन्तोष का सच्जार हुआ। न्यायान्तर न देख 
कर, महात्मा गाँधी ने असहयोग का भेरी निनाद किया। १९३० हे 
सितम्बर सें कलकत्ते से कॉन्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। 
पल्चाव-केसरी 'स्व० छाछा लाजपतराय उसके सभापति बनाएं गए। 
देशबन्धु दास, ध्री० विपिनचन्द्र पाछ और पण्डित सदनमोहन साकूदीय- 
जैसे धुरन्धर नेताओं के विरोध करने पर भी असहयोग-सस्बन्धी प्रस्ताव 
पास हो गया। महात्मा याँधी की विजय हुई। 


,. इसके कुछ “दिन बाद भर्थात्‌ दिक्षस्वर में कॉक्रेस का नियमित 
'म्रधिवेशन नागपुर में हुआा। जो देशबन्धु,कॉ्रेस के विशेष पधिवरेशन 
के समय भसहयोग के विरोधी थे, उन्होंने ही वहाँ असदयोग-सम्बन्धी 
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प्रस्ताव उपस्थित किया। बाइस हज़ार जनता के सामने कॉह्रेस, की 
ओर से धोषणा की गईं $-- 

“सब प्रकार वैध और शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा अपने बाहुवर् से , 
स्वराज्य लाभ करना ही कॉहरेस का उद्देय है।” 

बड़े धूमधाम से भसह्योग आन्दोछून आरम्भ हुआा। विलायती 
वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिप्कार और भदाडतों के 
बहिष्कार की धूम मच गई। हज़ारों विद्यार्थी कॉलेज और स्कूछ छोड: 
कर असहयोग की पत्ताका के नीचे आ गए। तिलक ख्वराज-फ़ण्ड में 
कई छाख रुपए भाए। विछायती व्ों की होलियाँ भी ख़ब बढीं।. 
सरकार घबरा उठी । बड़े छाट ने कहा, में तो क़िंकतंब्य-विमृदु हो 
गया हूँ। समस्त नेता पकड़ कर जेलों में ठे(ह दिए गए। प्रायः साल 
भर तक यही हालत रही । 

१९२१ में, स्व० हकीम भजमक खाँ की अध्यक्षता में कॉक्‍्रेस 
का पंतीसवाँ अधिवेशन भहमदावाद में हुआ। इस कॉह्रेस के सभा- 
पतित्व के लिए स्व० देशबन्धु दास घुने गये थे, परन्तु सरकार ने 
उन्हें पहले ही पकड़ कर छः महीने के लिए. जेल भेज्ञ दिया था, इसलिए, 
'हकीम साहव सभापति बनाए गए। इस कॉल्रेस में असहयोग भौर 
शान्तिपू्ण कानून-भड्ठ का भ्स्ताव फिर से स्वीकार किया गया था। 
कॉक्रेस के सभी उत्साही कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए 
महात्मा गाँधी जी राष्ट्रीय भान्दोढैन के एक-मात्र कर्णधार बना दिए 
गए । भौ० हसरत मोहानौ ने इस ऑह्रेस में एक पूर्ण स्वत्तस्त्रता८ 
सम्बन्धी प्रश्ताव उपस्थित किया था। परन्तु यह स्वीकृत नही हुआ । 
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इस अहमदावादी अधिवेश्षन के बाद सारे देश में क्रानूनतोड़' 
आन्दोलन भारस्म हुआ। महात्मा जो करबन्दी के छिए बारदोडी 
साछुके को जगाने में छगे। वह वारदोली द्वारा असहयोग की समस्त 
विधियों की पूर्ति करा कर सारे भारतवर्ष के छिए एक आदश श्ाढ़ा 
करना चाहते थे। परन्तु इसी समय गोरखपुर के चौरीचौरा नामक 
स्थान में एक भयझ्टर, दुर्घटना हो गईं। पुछिस के अत्याचारों से ऊब 
,कर वहाँ के भधिवासियों ने अपना संयम खो दिया और हट का जवाब 
पत्थर से देने पर उतारू हो गए। पुछिस का एक थाना जला दिया 
गया और कुछ कर्मचारी सार ढाले गये | महात्मा जी का सारा सह्ढृत्प 
व्यर्थ हो गया। उन्होंने आन्दोछून को अनिर्दिष्टठ काछ के लिए स्थगित 
कर' दिया ! ४ 
इसके बाद नेताओं ने निएभ्चय किया कि देश झान्तिपूण प्रतिरोध 
भान्दोलन के ढिये प्रस्तुत है या नहों, इस बात की क्षॉँच के किए 
एक कमिटी बन्नाईं जाय | वही हुआ, कसिटी बन गद। जाँच आरस्म 
हुईं ।'कई महीने के बाद उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। कमिटी ने . 
निवचय किया कि देश तैयार नहीं है, इसलिए कौंसिलों पर 
अधिकार करके भन्‍्दरुूनी आन्दोलन आरम्म किया जाए। देशबन्ध दास ' 
आदि और कई नेताओं ने भी जेल से निकछने पर इसी मत का 
अवरूम्बन किया | इधर मद्ात्मा गाँधी राजद्रोह प्रचार के अपराध में 
कं वर्षों के छिए जेल जा चुके थे। राष्रवादियों में दो विचार-घाराएँ: 
बह रही थीं.। एक दल कोंसिड-प्रवेश का पक्षपाती बना भौर दूसरा 
-अपरिवतेनवादी ( )९0-0)६78897 ) कहछाया । 
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, सवराज्-पार्टी का आविर्भाव 
१९२२ में कॉह्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। सभापति 
के आसन पर स्व० देशत्न्धु सी० भार० दास विराजमान ये। दोनों 
चुलों में तुम्ुल हन्द्द चछा। परन्तु भन्‍्त में कोन्सिल विरोधियों की 
ही जीत रही । श्री० दास फौन्सिल्ों में जाने के पक्ष में थे। इम॒लिए 
कॉइरेस के समापतित्व से इस्तीफा देकर उन्हेंने पं० मदनमोहन 
मालवीय भादि के साथ अपना एक अलग दुल बनाया भौर उपक्ा 
नाम रक्खा गया स्व॒रान-दुछः?। इस दुलूवन्दी के कारण कॉल्रेस का 
कार्य दीछा पढ़ गया कुछ छोगों ने सुलूह-समझौते की चेष्टा करी, 
परन्तु उसका कोई फ़रू नहीं हुआ | 
गया के बाद कॉ्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआा। ताज़ा-ताडा 
जेछखाने से भाए हुए सोटाना सुहस्मदलली ने प्रस्ताव उपस्थित ,किया, 
कि बाघा प्रदान करने के लिए स्व॒राज् दूर कौन्सिलों में .जा सकता है । 
अस्ताव बहुमत से पास हो गया। स्वराज-दुक ने बढ़े उत्साह पे 
औन्‍न्सिलों में जाने की तयारियाँ आरस्म कर दीं। 
पुनः विप्तव-कारड 
भसहयोग काल में सारा देश स्वतन्त्रता-आन्दोलन में छगा या, ह 
इसलिए विप्लदपन्थियों ने अपना भान्दोछन बन्द कर रक्खा था! 
परन्तु असहयोग के विफल होते ही, उन्होंने फिर अपना कार्य आरस्म 
कर दिया। वे एक दिन ( वा० ३ -भगस्त, १९२३ ) शाखारी डोला- 
( कलकत्ता ) के पोस्ट ऑफ़िस में पहुँचे भोर पिस्तौल दिखा कर खजाना 
झूटने की चेश की । परन्तु कुछ हाथ न लगा। श्रन्त में पोष्ट मास्टर 
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को मार कर वे वहाँ से चछते बने । इसी सम्बन्ध में चीरेन्द्र नाम का 
एक नवयुवंक गिरफ्तार हुआ था और उसे ' फाँसी की सजा दी. गंई। 
परन्तु अन्त में सरकार ने सज़ा वदुछ कर आजीवन के लिए उसे काला*- 
पानी भेजा था। इस दृत्याकारड के संग्बन्ध में एक पंड्यन्त्र केस भी 
चलाया गया था। परन्तु अन्त में सभी अभिधुक्त' मुक्त कर दिए गए थे।. 

११ जनवरी को गोपीमोहन साहा नाम के .एक विद्रोही ने, 
कलकत्ता के चौरड्रौ रोड पर मि० डे नाम के एक ' भट्गरेज़ को मार 
डाला था। यह मारने गया था कछकत्ते के पुलिस-कमिश्नर सर चांह्से, 
टेगाट को, परन्तु धोखे में पड़ गया इसे फाँती की सज़ा दी गई थी। 

गोपीमोहन की फॉँसी के सम्बन्ध में बड़ा के कॉन्रेसियों में एक 
प्रवह्ठ मतभेद उठ खड़ा हुआ था। सिराजगश्ष में प्रादेशिक राजनीतिक 
कॉन फ्रेन्त का जलसा था | तरुण-दक चाहता था कि गोपीमोह्नन की 
देश-भक्ति की प्रशंसा की जाए। परन्तु अहिंसावादी "दूर इसके विरुद्ध 
था। अन्त में प्रश्वाव स्वीकृत हो गया। इस “पर प्श्को-इण्डियनं 
भख़बार अत्यन्त नाराज़ हुए । स्व० महात्मा गाँधी ने भी एक छेख लिख: 
कर इस प्रस्ताव की कड़ी निन्‍द्रा की थी। खेर दूसरे साल जब फ़रीद- 
पुर में उक्त प्रादेशिक कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन हुभा, ते वह प्रस्ताव 
वापस ले लिया गया । * / 

६१ जुलाई, १९२४ को कलछकता ,के मिर्जापुर स्ट्रीट में एक पिस्तौछ 
धारी युवक गिफ़्तार किया गया। पूछने पर उसने बताया कि इसी 
स्ट्रीट के शिशिरकुमार नाम के एक दूकानदार ने यद्द॒ पिस्तौल मुप्ने दिया 
है। पुलिस ने उस दूकान की त छाशी छी, परन्तु कुछ हाथ नहीं छंगा 
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दूंसरे दिन उस दूकान पर एक बस गिरा और एक दूकानदार सर 
गया। पुलिस ने शान्तिलाल नाम के एक आदमी को सन्देह में गि* 
रफ़्तार किया भीर अस्त में वह छोड़ दिया गया। परन्तु छूटने के कई 
दिन बाद बेलियाघाटा के रठेशन के पास रेलवे छाइम पर उसकी छाश 
पाई गई थी । 

१९२३ मे विप्लवपन्थियों ने चटगाँव में एक दूकान से ३७,००० 
रुपए छूट लिए । एक दरोग़ा ने इस सम्बन्ध में, एक भादुमी को गिर- 
पतार किया था, जो कुछ दिनों बाद किप्ती ,भज्ञात व्यक्ति द्वारा मार 
डाला गया था | हे 

१९२४ में कलकत्ता भौर फरीदपुर में पुलिस ने दो बम बनाने के- 
कारखानों का पता लगाया था। यह देख “कर बज्ञाऊ की सरकार ने एक 
ऑडिनेन्स जारी किया भोर उसके अनुसार ६३ भादमी नज़रबन्द किए 
गए। इसके सिवा सन्‌ १९२२ के तीसरे रेगुलेशन के भनुसार भी १९ 
जादमी नज़खन्द थे। इनमें श्री० सुभाषचन्द्र बोस, श्री० सथ्ेन्द्रचन्द्र 
मिन्न और श्री० भनिलवरण राय भी शामिल थे । 

१९२५ में कलकत्ते के पास दक्षिणेश्र नामक स्थान में एक व्त 
का कारख़ाना पकड़ा गया था। इसी सम्बन्ध में एक पड़यन्त्र का मामला 
भी चला था, जिममें कई नवयुव्कों को कह साऊझ की सख्त सज़ाऐँ 
दी गई थीं। रु 

जेल में हत्या 

दक्षिण इवर बम विज्ञाट के कृंदी अलीपर के प्रेज़िडेन्सी जेल में 

थे | २८ मह, सद्‌ १६२८ को रायबहादुर भूपेस्द्रनाथ चटर्जी वास का 


प्र 
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एक पुलिस अफ़सर वहाँ किसी कास के लिए गया था। ,कैदियों ने उसे 
वहीं सार ढारा ! इस सामले में दो अपराधी फॉसी पर रूटकाएं गए 
भौर बाकी भाउ भाजीवन के लिए झालेपानी सेमे गए थे। 


असहयोग का अन्त 


१९१४ में कॉहरेस का संधितेशन बेलयाँद में हुआ था। उस समय 
भह्ात्मा गाँधी जेलख़ाने से जा गए थे। उन्होंने ही सभापति का भासन 
सुशोभित किया । इस कॉड़रेस में मसहयोग-नीति स्थगित की गई भर 
स्वराजियों की नीति बहाल रबखी गई, अर्थात्‌ उन्हें कॉड्ररेस के वास 
पर कोन्सिलों में जाने का प्षधिक्तार प्राप्त हो गया। इसके बाद महात्मा 
गाँधी ने भपनी सारी शक्ति चर्धा भर खद्दर के प्रचार से छूगा दी। 


उन दिनों सारत के प्रधान-सन्त्री छॉढ बर्केनह्ेड थे । उनके और 
स्व॒राज-पार्टी के साथ समझौते ही बातचीत चल रही थी । परन्तु अन्त 
में छॉडे बकनहेड ने कोरा जवाब दे दिया। देशबन्धु इससे बहुत हताश 
हुए और इस घटना के कुछ दिव बाद ही दानिलिह में उदकी रुत्यु हो 
ह / गद्ट। १९२५ में कानपुर में ओर १६२६ में गोहादी मे कॉड़रेस के भधिवेशन 
हुए, पर इन दिनों भधिवेशनों में कोई दिशेष उल्छेख योग्य बात नहीं 
हुईं। केवल हिन्दू-सुसछसावों का विरोध मिटाने की कुछ चेशए हुई 
थीं। १६९७ से सि० जिश्ा ने सेल-मिझछाप के छिए सुसलमानों की 
मोर से चोद॒ह शर्ते पेश को थीं, तब ले भाज त्तक पही इस सम्बन्ध 
में कॉहरेस का जालोच्य विषय है। 
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साइमन कमीशन 


मॉग्टेगू चेम्सफ़ड रिफ्रॉर्म जारी करने के समग्र कद्दा गया था, कि 
इस विधान के अनुप्तार कार्य करके अगर सारतवासी लपनी योग्यता 
का परिचय देंगे, तो दस वर्ष के बाद इसकी दूसरी क्रिदद भी उन्हें दी 
जायगी । इस वादे को पूरा करने के छिए इड्डकेण्ड की पालामेण्ट ने 
साइमन कमीशन की नियुक्ति की । उद्देश्य था, भारतवासियों की योग्यत्ता 
की जाँच करना। भारतवासियों ने हुत कमीशन का एक स्व॒र से बहिष्कार 
फकिया। जहाँ-जहाँ कमीशन गया, वहाँववहाँ लोगों ने काले ऋण्डे भौर 
मातमी जुढस निकाल कर उसका निरादर द्विया। अन्त में सब दुल 
डे भारतीय राजनीतिज्ञों के सहयोग से एक शासन»विधान तैयार क्रिया 
गया। इसके लिए स्वर्गवासों पण्डित मोतीछालछ जी नेहरु की अध्यक्षता में 
एक 'लेहरू कमिटी! बिठाई गई थी। उत्तदे पुक्र विधान तैयार क्रिया, 
को कलकते की कॉद्रेस में स्वीकृत हुआ था। इस कॉड्रेस के सभापत्ति 
स्वयं पण्डित जी थे । इससे वहीं घबदल सम्सेहझन भी हुआ था, उसमें 
अझुसलसानों तथा सिक्‍छ्ों ने इस विधान का निरोध किया था । क्योंक्ति वे 
अपने लिए कुछ विशेष् अधिकार चाहते थे भोर हिन्दू उन विशेष अधि- 
झारों के विरोधी थे। खेर, कलकत्त की यह कॉ्रेस विशेष महत्वपूर्ण 
शी | इसमें पध्ताव पास हुआ कि भागर साहू सर॑के अन्दर सरकार 
सेहरू रिपोट के विधानानुसार भारत को औौपतिवेशिक स्व॒राज्ञ व प्रदाव 
करेगी, तो भगले साक की ३ ली जनवरी को ऋॉहरेस एण स्वतन्त्रता को 
कपना लय बताएगी | ' 
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स्वतन्त्रता की घोषणा 

परन्तु सरकार ने इस प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं दिया । चह साइमन 
कस्तीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही कार्य करता चाहती थी। बड़े छाट 
साहब ने यह कहां भी था कि भारत को भौपनिवेशिक स्वराज अदा 
करना ही पालसेट का उद्देदय है| परन्तु वह कब तक सिलेया, यह नहीं 
कहा जा सकता | 

इसके बाद कॉक्रेस का अधिवेशन छाद्दौर में हुआ। पण्डित 
जवाहरराछ नेहरू ने सभापति का आसन सुशोसित किया। कलकत्ता 
कॉद्वरेस के अस्ताव के अनुसार गव ३१ दिसस्वर १९३० की जाधी रात 
के बाद कॉन्रेस ने अपना ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता विधोषित कर दिया। 
यह देखकर सरकार कुछ घबरोई | भधिकारियों ने इस प्रस्ताव की हँसी 
उड़ाई, धसकियाँ दों और भअत्त में राउण्ड-रेहुल कॉन्फ्रेन्स की चर्चा 
भारस्भ हुईं। इधर कॉड्रेरेस ने सत्याग्रह भानदोरूत आरस्म किया। 

कजन वेली की हत्या 

हस लेख के भारभ में हम लन्दुन में एक इण्डिया हाउस नांस 
की संस्था की स्थापना का ज़िक्र कर चुके है। ३ जुलाई, सन्‌ ३९०९ 
को इस हाउस के सद॒ध्य श्री० सदनछाऊ दींगरा ने ब्रिटिश सरकार 
के इण्डिया-हाउस् के पोलिटिकके ए० वी० सी० कमर सर विकियस 
कज़न वेली को गोली से मार दिया । इसे फाँसी की सज्ञा दी गईं थी। 
उसने अपने भदालूती बयाव में कहा था, कि भारतीय नवयवकों को 
जिप्त भमानुषिक ढन्न से निर्वांसन-द्‌र्ड भौर फॉसी भादि की सज़ाएँ 
दी जा रही हैं, उसके सासान्य प्रतिवाद-स्वरूप मैने जान-बूझ कर एक 
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अइ्टरेज़ का रक्त बहाया है । इसका जन्म एक पक्षावी क्षत्रिय-चंतर , में 
हुआ था। यहाँ से वी० ए० पास करके बेरिस्टरी पास करने वह इद्च- 
डैण्ड गया हुआ था । 
कुछ और विषप्लवी कार्य 

नासिक के श्री० विनायक दामोदर सावरकर के भाई श्री० गणेश 
दामोदर सावरकर को भाजीवन द्वीपान्तर की सज्ञा दी गई। नासिक 
के मैजिस्ट्रेट मि० जैकसन ने इन्हें दौरा सुपु्दं किया था। एक दिन मि० 
जैकसन किप्ती भोज-सपा में थैठे थे,वहीं किसी ने उन्हें गोली मार 
दी । इस घटना के बाद नासिक पड़यन्‍्थ नाम का एक विराट मामका 
चला। ३८ भभियुक्तों में ते २० को सज्ञाएँ हुईं, जिनमें तीन मि० 
जैकसन की हत्या करने के अपराध ,में फॉसी पर लटकाएं गए। 

इसी साल के नवम्बर मह्दीने में बढ़े छाट साहब भपनी लेढी साहवा 
दे साथ भहमदाबाद गए तो उनकी गंदी में एक बस फेंका गया। 
परन्तु वह फट नहीं, इसलिए छाट-दुग्पति सद्दी-सलाम्तत बच गए। 

संयुक्तप्रान्द में विप्लव का श्रोगणेश 

१९०७ में इलाहावाद से 'स्वराज' नाप्त का एक पत्र निकलता 
था। यह क्रान्ति का प्रदारक्ष था। इसी के जस्पकाल ले संयुक्त-प्रन्त 
में भी क्रान्तिकारी भावों का प्रचार क्षारस्भ हुआ। शान्तिनारायण 
“' नाम का एक पञ्चावी युवक्र इस पत्ध का प्रवतक था। मुजफ्फरपुर 
इत्याकाण्ड के वाद तीन्न लेख प्रकाशित करने के कारण उसे कठोर 
कारावास की सज़ा दी गई थी। इसके वाद आठ सम्पादकों ने मिल 
कर इस पत्र का सम्शदुन भारस्म किया, जिनमें दीन को कारावस 


हि 
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की सज़ा दी गई थी। सन्‌ ३९१० में प्रेस-कानून के कारण यह 
अख़बार सदा के लिए बन्द हो गया। 

१९०८ में श्री० होतीलाल वसों ने अलीगढ़ के छात्रों से राजद्रोद 
का प्रचार किया था, इसलिए उन्हें दस सा तक कालापानी निवार 
का दुण्ड दिया गया । व 

बनारस पषड्यन्त्र 

इसके वाद बयारस पड़यम्त्र को बारी भाई। कई पञ्षावी नवधुवकों 
मे संधुक्त प्रान्त भे विप्लव आन्दोछत भारस्स क्या था। परस्तु उन्हें 
सफछता नहीं प्राप्त हुई । इंसके बाद बड्भाली विप्लववादियों वा भाविभांद 
हुआ और वे ही यहाँ कुछ सफल भी हुए । सन्‌ १९०८ में श्री०शचीर- 
नाथ साल्याल ने काशी के बन्ञाली गोले में एक 'सनुशील्व समिति! 
की स्थापना की । १९५३३ तक इस संस्था का कार्य तिविन्च रूप से चलता 
रंहा | परन्तु उस्धके बाद पारप्परिक मतभेद के कारण श्री० शचीन्द् ने 
'युदक समिति! नास की एक दूसरी संस्था का निर्माण किया। 
विष्लववाद कां प्रचार करता ही इस समिति का भी उद्देश्य था। 
श्चीन्द्र ते कलकत्ती के विप्कववादियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर 
क्षपे उह्शय की पूति ारस्स की। सन्‌ १९१४ में श्री० रासबिहारी 
बेस ने कलकत से आकर इस संत्था का सद्बाहन-सार अहण किया। 
श्री० रासबिहारी दिल्ली मोर राहौर पढ़यस्त्र के फ़रार अभियुक्त थे। 
परन्तु पुलिक्त की आँखों में धूछ झ्ोंक, निविश्न रूप से काशी में रहने 
'छंगे । इसी समय महाराष्ट्र के विप्कवी युवक श्री० विष्णुगणेश पिडले 
से रासबिहारी की जान-पहचाव हुईं। भ्री० शचीन्द्ध अपने उद्देश्य 
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पूर्ति के लिए पञ्चात्र चला गयां भर अमेरिका की गदर पार्टी से सम्बन्ध 
स्थापित कर भारतव्यापी विप्छव की तैयारी करने छगा। इधर रास- 
बिहारी भारत छोड़ कर विदेशों में कार्य करने के लिए चलछा गया। 
यहाँ का काम श्री० शचीन्ध भौर श्री० नयेन्द्रनाथ दत्त ( जो विप्लवी 
दल में 'गिरिजा दादा! के नाम से प्रसिद्ध था ) से माछते रहे । परन्तु 
कुछ दिनों के बाद ही बनारस पड़यन्त्र-केस में ये लोग पकड़ लिए 
गए । इस मामले में बहुत से विप्छदवादियों को सज़ाएं हुईं थीं भौर 
इसके बाद जब 'मॉग्टेगू चेम्सफ़्ड' शासन संस्कार को प्रवर्तन हुआ 
तो सरकार ने मेहरबानी करके इन्हें छोड़ दिया था। श्री० नगेन्द्रवाथ 
का ज़ेलख़ाने में हो देहान्त हो यया | 
भसहयोग आन्दोकन की विफलता के बाद विव्पवपन्थियों ने फिर 
सिर उठाया । भ्री० शचीन्द्र भादि ने फिर एक नए दर का सडृठन 
कर डाला । इस दल का प्रधान केन्द्रस्थान लखनऊ बनाया गया। 
देश ने इस का पहले-पदहल परिचय प्राप्त किया था, ९५ भगस्त सन्‌ 
१९२५ को। उसी दिन भवध रुहेलखण्ड रेलवे के काकोरी स्टेशन पर 
रेलगाड़ी रोक कर सरकारी 'ख़ज़ाना छूठा गया था। इस समय कई 
यात्रियों की हत्याएँ सी हुईं । फिर काकोरी पड़यन्त्र-केस चढा। श्री० 
राम-प्रसाद 'विरिमिड', राजेन्द्र छाहिदी, श्री रोशनसिह, श्री० अशफकाक 
उछाह को फॉँसी की सज़ा दी गईं ; श्री० श्चीर्ध तथा अन्यान्य कई 
व्यक्तियों को आजीवन कालापानी तथा जेल की सज़ाएँ दी गई । 
मध्यप्रदेश _ 
, १९६५ में मध्यप्रदेश में भी विष्लद की चेष्टा की गई यी, परन्तु 
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सफलता नहीं प्राप्त हुई । भ्री० रासविद्वारी ने भपने साथी भ्री० नलिनी- 
मोहन सान्‍्यारू को सिपाहियों में राजद्रोह का प्रचार करने के लिए 
जबलपुर भेजा परन्तु कोई सफलत्म नहीं प्राप्त हुईं। ढाका के श्री० 
नलिनीकान्त घोष भौर मध्य प्रान्त के श्री० विनायकराव कापले ने भी 
वहाँ विप्लव-प्रचार की चेष्टा की थी | श्री० कापले ने एक छोटा-सा दुल 
भी तैयार कर हिया था, परन्तु वह पकढ़ लिया गया भौर कापछे नौ- 
दौन्यारह हो गए। सन्‌ १९१८ की ९ फरवरी को छत्ननऊ में किसी 
ने कापले को गोली मार दी | लोगों का अनुमान है कि सम्भवतः इसने 
अपने दल बालों के साथ पिश्वासघात किया था, इसीःसे मार डाला धया । 

बिहार में चेष्टठा.. | 

बिहार में भी श्री० भजुनछाल सेठी, मोत्ीचन्द्र माणिकचन्द्र, 
लयचन्द्र और ज़ोरावरसिंह ने विप्छव-प्रचार की चेष्टा की थी। परन्तु 
कोई सफलता नहीं मिछी । १९१३ में श्री० शचीन्द्र भादि ने बॉकीपुर 
में एक शाखा समित्ति की स्थापना की थी। बिहार चेशनछ कॉलेज का 
ओऔरी० वह्लिमचन्द्र मित्र इस शाज्रा समिति का सश्चालक था, परन्तु 
अन्त में वह बनारस फटयन्त्र में पकड़ लिया गया, इसलिए बॉकीपुर की 
शाखा समिति हट गई। इसके वाद डिफ़ेन्त ऑफ़ इण्डिया एक्ट था 
भभारत-र्षा कानून! का जन्म हुआ | इसक्षिए विप्ल्चनाद दुबेछ हो गया। 

मद्र|स का विप्लव-आन्दोलन 
मद्रास में विष्लव भानदोढन का सूत्रपात पहलेन्पइल सन्‌ १९०८ 
में हुआाथा । भ्री० सुत्रद्वाराय शिव और श्री० चिद्म्बरस्‌ पिले ने पराधीनता 
के विरुद्ध तीम्र भान्दोलन किया। ९ मा को श्री० पिले ने तिज्नेवेकी में 
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शक गर्मायरम भाषण दिया था, इसलिए वे श्रो० सुन्रह्मराय के साथ 

पकड़ लिए गए। इन गिरफ्तारियों से तिन्नेवेी की जनता वेतरह 

दौखढा उठी । कई पुलिसवालों को पीठ, सरकारी दफ्तरों में भाग । 
गा दी और स्युनिसिपैलिटों का कार्यांटय भस्म कर दिया गया। भन्त 

में बहुत से आदमी पकड़े गए भौर २७ को कढ़ी सज़ाएँ दी गईं। 

4९०८ में छिप्ती ने मद्रास से इण्डिया नाम का एक अख़बार 
निकाला । यद्द राजद्रोह का प्रचारक समझा यया भौर इसके सल्चालक 
श्री० श्रीनिचास भापड्र को सजा दी गई। इसके दाद हृण्िया! 
का छापाखाना पॉण्डीचेरी चहा गया। एम० पी० तिरुसर नाम का 
एक नवयुचक इस छापेख़ाने में काम करता धा। वह कुछ दिन के बाद 
हनन्‍्दुन के श्री० दयामजी कृष्णजी के इण्डिया हडस में चला गया भौर 
मद्रास के विप्छववादियों से संतनन्ध स्थापित किया। उन दिनों नौल- 
कण्ठ भह्मयचारी भोर शह्डर कृष्ण अय्यर मद्रास में विप्छववाद का प्रचार 
कर रहे थे। सन्‌ १९१० में बैज्ली अय्यर नाम का एक भर युवक इनके 
साथ मिक्त गया । इसी साल के दिसगवर में बी० वी० एस० जस्थर 
नाम का एक नवयुवक लल्दून के इण्डिया हाउस से भारत भाया भौर 
ऐॉण्डचेरी में एक शुष्ठ समिति की स्थापना करके नवयुवकों को पिस्तौल 
चलाने की शिक्षा प्रदान करने छगा। थोड़े दिनों के बाद मद्रास का 
चैल्ली अय्यर भी उसी के साथ जा मिला | 

१९११ की १७वीं जून को इन दोनों युवकों ने तिन्नेवेली के 
मैजिस्ट्रेट की हत्या की । इस सम्बन्ध में एक तिश्नेवेली पढ़यन्त्र-केस 
ला भौर ९ भादमियों को सज़ाएँ दी गई । 
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कर्मचारी खेत रहे भौर कई घायल हुए । परन्तु राजू वेदाग़ निकल गया । 
सन्‌ १९२४ में सरकारी सेना दल ने एकाएक भाकमण करके राजू की 
सेनी को हरा दिया। सरकारी इइतद्वार से पता चढ़ा की राजू सास 
जा चुका है। 

; पञ्माव की विप्लवन्आन्दोलन 

जिस तरह बड़ाल में बद्-विच्छेद के कारण विप्लव भान्दोलन की 
सृष्टि हुईं थी, उसी तरह पञ्चाव में 'चनाब नदी के किनारे के'डपनिवेश 
के कारण विप्लव आन्दोलन दा भाविभांव हुला था। इस आन्दोरूत 
के नेता स्वर्गगासी छाछा छाजपतराय भौर सरदार भजीतसिंह थे। 
सरकार ने इन दोनों नेताभों को विना विचार निर्वासित किया | परल्तु 
आन्दोलन बन्द नहीं हुला। छः मद्दीने के निर्वासन के बाद सरदार 
साहब मुक्त कर दिए. गए। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सरदए 
किशनसिंह (सरदार भगतप्तिंह के पिता ) जोर कविवर छालूचम्द् 
(लक! को साथ लेकर तुमसुझ जान्दोरून आरम्भ कर दिया। परिणास' 
यह हुआ, कि सरकार की पुलिस उनके पीछे पढ़ गहे। यह देख कर 
सरदार भनीतसिह तो फ़ारस चले गए; परन्तु सरदार किशनसिह 
भोर्‌ छाछा छालचन्द्र पकड़ लिए गए । इन दोनों उज्जनों पर राजद्रोह- 
प्रचार का भासछा चढछा था और कठिन कारावास की सज़ा दी गई थी। 

ताला हरदयात्त 

लाला हरदयालू पक्षाब विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट थे | सरकार ले 
चज़ीपफड पाकर ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑॉक्सफर्ड गए। परन्तु पाइचात्य- 
शिक्षा पर उनकी भ्रद्धा नहीं हुईं। इसलिए ऑक्सफ़्ड से लौद कर 


2८ झाज़ादी के पवोने 
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“हिन्दुस्तान चले आए। यहाँ उन दिनों स्वदेशी आन्दोलन की घूम थी । 
काला जी ने दस भान्दोलन में बढ़े ज़ोरों से भाग छिया। विदेशी 
“बहिष्कार और जातीय भावों का अचार करने छगे | इसके साथ ही सन्‌ 
१९०८ में उन्होंने भपनी एक पार्टी बना डाली तथा धीरे-धीरे विप्लच« 
वाद का भ्रचार करने छगे। परन्तु कुछ दिनों के बाद ही उन्हें मालूम 
हुआ कि इस भकार के काम्त देश की भपेक्षा विदेशों में रह कर भच्छी 
तरह किया जा सकता है, इसलिए पार्टी का काम भ्री० दीनावाथ और 
भ्री० अमीरचन्द को सौंप कर वे स्वयं अमेरिका चले गए। भन्त में 
कुछ दिनों पार्टी का काम बज्ञाल के विख्यात पिप्छवी भ्री० रास्तबिद्दारी 
बोस ने सम्भाछा था। भमेरिका जाकर छा हरदयारू ने जो विप्लव- 
बन्धी अनुष्ठान किया था, उसका उद्छेख हस भागे चछ कर 
"करेंगे । 
लाडा हरदयारु, भौर उनके बाद श्री० रासविह्दारी के विदेश चले 
जाने के बाद भी पार्दी का प्रचार-कार्य चलता रहा था| दिसरबर सन्र्‌ 
३९१५ में भारत के वॉयसरॉय छोड हार्डिश्ष दिल्ली गए। वहाँ बड़े 
समारोह से उनके स्वागत का सामान किया गया था। एक घड़े से 
हाथी पर सवार होकर 'जब वे वक्त की ओर बढ़े तो किसी ने उनके 
पर बस ऐेका। परन्तु संयोग अच्छा था, निशाना चूक गया और छाट 
साहब तो बच गए, परन्तु इनका झरंदली मर गया। इस घटना के 
'पाँच महीने बाद छादोर के लॉरेन्स गार्डन में एक बम फटा था. जिध्षपे 
एक भादसी सर गया। पुलिस का अनुमान है कि ये दोनों काण्ड उसी 
छाल हरदयाल की स्थापित की हुईं पार्टी ने किया था। अस्त में ड््न 
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दोनों घटनाभ्ों का आश्रय लेकर दिल्ली पड़यन्‍्त्र' वाले मामले की सृष्टि 
हुई थी । जिसमें श्री० भमीरचन्द, वांल्सुडुन्द, भवधविद्ारी जौर' 
वसन्तक्षमार विश्वास्॒ को फॉसी की सज़ा दी गई थी। 

उधर अमेरिका पहुँच कर छाछा इरदयाल ने'बढ़े ज़ोर-्शोर से 
प्रचार-कार्य॑ आरम्भ किया और शीघ्र ही एक 'ग़दर पार्टी की स्थापना: 
हुई भौर गदर! नामक एक अख़बार भी निकाझा गया। ,उद्देश्य यह 
था, कि यहाँ से घन, जन भौर हथियारों का' संग्रह कर के भारत में: 
सशख्र विद्रोह आरम्भ कर दिया जाय। परन्तु थोड़े दिनों के बाद ही" 
अमेरिकन सरकार को इस पार्टी के उद्देश्यों का पता छग गया। भौर- 
छाला हरदयाक गिरफ्तार कर लिए गए। क्षन्त में १६ मार्च, सन्‌ 
१९१६ को वे ज़मावत पर छोड़ दिए गए भौर वहाँ से स्वीटज़रलेण्ड 
चले गए। परन्तु उनकी पार्टो बनी रही और उसका कार्य सम्बालन: 
उनके सहकर्मी भ्री० रामचन्द्र करते रहे।..|“*« ' 

कोमांगाता माह 

कनाडा नामक प्रदेश में बहुत से सिक्ख् सड्ठित रूप से रहते थे।' 
उनका काम था, मेहनत-सज़दूरी करके जीविका अनन करना । यह बात" 
कनाढावाप्तियों को बहुत बुरी माछ्म हुईं।फलतः वहाँ की सरकार 
ने कानून बनाया कि जिस एशियावासी के पास २०० डॉलर न होंगे, 
वह कनाडा में पैर भी'नहीं रखने पाएगा। इस कानून के कारण वहाँ" 
के प्रवाती भारतवासियों में बढ़ी खलबली समची। उन्होंने इस कानून 
के विरुद्ध घोर भान्दोलन आरस्म किया। सन्‌ १९१३ में कुछ प्रवासी 
उसी आन्दोलन के सिलसिले में यहाँ सी भाए थे। हमें जहाँ तक 


9. कर (३ ४. 
पूछ आज्ादा क पवांन 
£;#4850-7:23-9- (९२) स्लाका0- (72) २९2) १52 / ७९६२) १2, काल 
न्मर्थ है, कनाढा की सरकार ने यह सी नियम वनार था, कि लनिस 


ही 


'एशियाबासी का न्पता जहातज़ होगा, उस पर यह २०० डॉलर बाल 
पिद्वम छायू न होगा। फ़छतः विख्यात पक्षावी-इृद्ध बावा गुरुदतसिंदद 


मी 


हे छिक्खोीं के एक दल के साथ केवाढा जाने का विचार किया ! उन्होंने 
इॉइकॉड़ से कोमायाता मारू नाम का एक बहात़ भाड़े पर लिया 
अर शह्नाइ, सोनी दया योकोहासा से बहुत से भारताय चात्रां लेकर 


२३, मई १९१४ को वेह्जोतर पहुँचे। उस समय उच बहाज़ सें ३४५ 
डिक्ख भौर २४ मुउछभात यात्री थे । वैज्ञोवर के अधिकारियों ने उम्दें 
जहाज से उतरने नहीं दिया। फकतः यात्रियों मोर पुलिस में सुठ्मेढ़ 
हुई | छित्जों ने एलिस को सार मवाया। इसके दाद दक पर सशस्त्र 


इटिस झा इमला हुआ, यात्रियों क्री द्वार हुईं भौर वे नहात़ छोटा 
'ठेने को दाध्य क्लिए गए । इस्ले उसमें मयड्डर जसन्वोप का सबार 


हुजा । ग 
जिस चमय यह वहांज़ छोद रहा था, उस समय यूरोप का सहा- 
चमर आाएसम हो चुका था। जाराव जाने पर धात्रियों ने सुना, कि उन्हें 


फिटिम सरकार के विव्यात एणियाई बन्द्रयाह हॉड्कॉड में भी उबरने 
हीं दिया बाएगा | इसलिए समदूर होकर उन्होंने भपना जहाज़ कलकत्ते 
के आर चछाया। रात्त ने हॉड्क्ॉंद्र तथा सिल्वर में उन्होंने दतरने की 
पेश की थी, परन्तु त्धिक्ार्यों ने नहीं उतरने दिय्रा। अन्त में, २९ 
१६१४ छो कोमागाता सारू कछछतते के बनवज नामक 
बन्दरयाह पर पहुँचा। चह्ाल-सरकार ने उन्‍हें तुरन्त पशाव भेज देने के 


लिए एक स्पेनल ट्रेच का पहले से ही कर रक्ल्ा था। परन्तु सिक्‍सखों 
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2) (९) शा (३५)) ७ (९) ८७ (2) दा (९)).आा७- (९१) ९४४७-2४ (2) 
मे तुरन्त ही स्पेशल ट्रेन पर सवार होता स्वीकार नहीं क्िया। इधर 
पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी पर चढ़ाने का उद्योग भारम्भ किया। 
हधर यात्री दिगढ़ू उठे । उधर पुलिप्त भी गरम हो गई । दोनों भोर से 
पोलियाँ चलने छगीं। इस छड़ाई में १८ सिकणों ने प्राण-विसजन 
किया । रह्ट वेदव देख कर २० सिक्खों को लेकर बाबा गुरदत्तसिंह ग़ायब 
हो गए। ६० सिक्खों को उठा-उठा कर ट्रेन में चदाया गया। बाकी 
गिरफ्तार किए गए और जनदरी महीने तक हवालात में रख कर फिर 
छोड़ दिए गए। ३१ नज़रबन्द किए गए। 

इस घटना के कारण विदेश्षों ले छोटे हुए सिक्‍खों में तीन असन्तोष 
का सब्चार हुआ ; उन्होंने सरकार को एकदम ध्यंस कर डालने का 
'जिचार किया। भयझूर पढ़यन्त्र भारस्‍भ्त हुआ। कनाडा, भमेरिका, 
दॉड़काँड़, फ़िडीपाइन, जापान और चीन से बहुत से भारतवासियों 
ने जाकर इस पढ़यन्त्र में योग दिया। सरकार भी विचलित हुईं। 
दमन आरम्भ हुआ | एक नए कानून की सृष्टि करके विदेश से छोटे 
हुए सिक्त्रों को कष्ट दिया जाने लूगा। परन्तु यह विप्लष आन्दोलन 
मरा नहीं | सरदार की सतकता से बच कर वह अपनी शक्ति बढ़ाने 
छगा। १६ अक्टूबर १९१४ को फ़ीरोज़पुर, लुधियाना ब्रा् लाइन के 
चौकीमान स्टेशन पर विप्छवपन्थियों के लिए कुछ हथियार भाने वाले 
थे | षमेरिका से छोटे हुए कुछ सिक्ख उन्हें छेने के लिए चौकी“ 
सान पहुँचे और स्टेशन पर आक्रमण कर के स्टेशन-सास्टर तथा पानी 
पाँड़े को मार ढाछा । स्टेशन को भी छूट लिया। परन्तु वहाँ कोई 
हथियार भादि नहीं मिला । 


३५२ आज़ादी के पवाने 
2) (() आधा 50040-:९ ) ७-८) आआआ- (९) आल (८११७-९१) बात. €: 
. २९ अक्टूबर को 'तोसासारू' नास का एक जापानी जह्मज़ अमेरिका 

से भारत भाया था । इसमें ११७ पञ्ञाबी यात्री थे।ये पशक्चाव के विप्लव- 
वादियों से मिछ् कर सन्नठित विद्रोह करने के लिए भाए थे। कई 
टोलियाँ बना कर विभिन्न स्थानों में एक साथ ही छाल-क्रान्ति की आग 
भड़काना चाहते थे। परन्तु भारत पहुँचते ही सरकार ने उनमें हे 
१०० को गिरवुतार कर के नज़रबन्द कर लिया। जो नज़रबन्द नहीं 
किए गए थे, उनमें से ६, इसके बाद विभिन्न षड्यन्त्रों में लिप्त रहने 
के कारण फाँसी पर छूटकाए गए । ६ को कारावास की सज़ाएं दी गई , 
& भाजीवन के लिए कालेपानी भेजे गए थे । 

२७ नवस्बरे को १५. विश्ववपन्धी फ़ीरोज़पुर में सरकारी ख़ज़ाना 
लूटने जा रहे थे । रास्ते में एक पुलिस के द्रोग़ा तथा आम-पश्चायक्त 
के कुछ लोगो ने उन्हें रोका | परन्तु विद्वोहियों ने बन्हे गोली मार 
दी । पुलिस ने फिर उनका पीछा किया और फिर एक संहुष आरस्क 
हुआ। इसमें दो विल्ववी मरे, सात पकड़े गए और ६ भाग गए । 

इन कायो के भतिरिक्त, पश्चाबी विप्ववादियों ने उत्त दिनों पश्चाव 
के विभिन्न स्थानों में ९ डाके डाले थे और ६ बार टूने उलटने की 
चेष्टाएँ की गईं थीं। एक डकैती के सरबन्ध में सिरे एक आदमी एकड़ 
गया था, जिसके पास २४७ कारतूस और एक'रिवॉल्वर मिला था। 

लाहौर षड़यन्त् 

हम ऊपर 'रौलद कमिटी! का उल्लेख कर भाए हैं। इस कमिटी 
ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में छाहौर षड़यन्त्र-केस का उल्लेख किया है, 
उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: 
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कीसागाता सारू के यात्रा एकड़ लिए गए थे, वे जनवरी के भाररभ 
में ही छोढ़ दिए गए । उसी समय क्षमेरिका से आए हुए कुछ पत्र परे 
गए ये। जिनमें बद्टरेज़ों के प्रति विहेप भाव फैलाने की चेष्टा की 
गईं थी, भर कुछ पत्र जननी से आए थे, जिनमें जमेनी की विजय 
का ज़िक्र था और बहुत्त सी उत्तजनापूर्ण बातें थीं। इन पत्रों द्वारा 
सरकार को इस बात का भी पता ठग गया, कि पञ्चाव के विप्लववादी 
दल से अमेरिका की ग़दर पार्टी का सम्बन्ध है। १९१४ में विष्णुगणेश 
पिडके नाम का एक महाराष्ट्र युवक पश्माव आया और वहाँ की पार्टी 
को बड़ाक की पार्टी से सदयोग कराने का दचन दे गया । पिड्ले पूना 
जिले का रहने वाछ्ा था भौर थोड़ी दी उमर में अमेरिका चला गया 
था। जिप्त समय ग्रदर पार्टी वाढे सिक्‍्ख यहाँ भाए थे, उसी समय 
वह भी भमेरिकरा से यहाँ चछा जाया था। उसके पञ्चाब आने पर 
विप्लवपन्थियों की एक सभा हुईं । इस सभा में सरकारी खज़ाना छूटने, 
भारतीय सैनिकों में विद्रोष्ट का प्रचार करने, असर संग्रह करने, बस 
बनाने और ढकैती हारा अर्थ-संग्रदद करने की बातें तय हुई' | पिड्ठले 
ने कहां था, कि वह बस बनाने वाले एक निपुण बड़ाली को यहाँ ला | 
देैगा। उसका प्रद्वाव स्वीकृत हो गया। बम बनाने के लिए उपादान 
संग्रह करने को आदमी भी नियुक्त कर दिए गए। लुधियाना के कई 
विद्यार्थियों ने इस काम में सहायता दी | इसके बाद बनारस से श्री० 
रासविद्दारी बोस आए । उनके लिए अम्॒तसर में एक मकान ढिया गया । 
वह कई बढ़ालो युवकों के साथ १९१५ के फरवरी महीने तक उस सकान ' 
में थे। यहाँ पर वह सिक्स विप्लववादियों के साथ कार्य करते रहे! 


८ ७. ५ 
३४४ आज़ादी के पवाने 
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२९ फरवदी को विद्रोह आारम् करने की बात तय थी और साथ ही यद्ट 


भी निदचय था, कि पहले लाहौर में ही श्रीगणेश होगा। निर्धारित 
तिथि को सैनिकों को सहायता करने के लिए रासबिहारी ने उत्तर 
भारत के कई स्थानों में आदसी भेजे । इसके साथ ही उन्होंने यह भी 
चेष्ट की थी कि आमवासी इस विदौह में शामिल हों । विद्रोह के 
लिए कई घम तेयार हुए, भेख्र संग्रह हुए, पताकाएं भी बनवाई गई" 
और युद्ध-बोपणा का सज़सून भी तैयार कर लिया गया।रेशवे और 
टेल्ग्राफ़ ध्यंस किने के लिए औज्ञार भी एक्न्र कर लिए गए! 
आवश्यक अथे-सग्रह करने के लिए कई डकैतियाँ पहले ही हो 
छुकी थीं। 
परन्तु एक गुप्तचर के द्वारा सरकार को इन बातों का पत्ता छुग 
चुका था। इसलिए नियत समय से पूवे ही पुलिस ने शाप्तबिहारी के 
आवाप्त स्थल पर धावा बोल दिया। सात भादसी पकड़े गए। कितने 
ही रिवॉक्वर, बम, भौर बस बनाने का साम्नान तथा पताकाएँ बरामद 
हुईं | दूसरे दिन दो आदमी और भी पकड़े गए। इसके बाद और 
भो कई स्थानों पर ख़ाना-तलाशियाँ हुईं। मिनमें चार आदमी भर 
१२ बस पकड़े गए। इनसे पाँच बस बल्नाली इक्ष के थे, जिनमे तीन 
पुराने जौर दो नए थे । इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रमाण भी मिछे, 
जिनसे मालूम हुआ कि छाहौर, फ़िरोज़पुर, रावहपिर्दी, बनारस, 
जबलपुर भौर पूर्व बच्ञाल में एक ही दिन सब्ाख्र विद्रोह की घोषणा कर 
दां जाने वाली थी । 
श्री० रपविद्ारी और पिडले पुलिस के आने से पहले ही भाग 
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जुके ये। कुछ दिलों के बाद पिड़ले मेरठ की छावनी के पाप पकड़ा 
गया था| उम्तके पाप्त एक बस भी था । ५ 

२० फूरवरी को एक हेडकॉन्ट्रेव्िल और एक दरोंगा से कुछ 
'विष्लकवादियों की भेंट हुईं। पुलिस वालों ने थाने में चलते को कहां 
विष्छवियों ने गोली दागी, हेंड-कॉन्ट्रेब्रिल मर यथा और दरोगा 
चायल हुआ | 

'डिफ़ेन्स शाह हृण्डिया एक्ट' पास हो जाने पर ९ भागों में वाट 
कर विष्छववादियों का विचार किया गया था। पहले मामले में ६१, 
दुसरे मामले में ७४, भीर तीसरे में १२ भमियुक्त थे। इनमें २८ को 
फाँसी हुई, २९ छोड़ दिए गए भौर बाझी कालेपानी तथा जेलख़ाने 
भेजे गए। इसके अलावा कई अपराधियों का विदार सामरिक ढड़ 
( (जप 'ाका6 ) से हुआ था जोर कई साधारण भदाकुत 
द्वारा दण्डित किए गए । पहले मामले में विद्रोह का उद्योग करते वाले 
और नेता शामिल किए गए । दूप्तरे में उनके सहकारी भौर तीसरे में 
विभिन्न प्रकार के विप्लयवादी थे । इसे सित्रा 'डिफ़ेन्स भॉक इण्डिया 
शक के अनुप्तार बहुत से भादमियों को नज़रबन्द किप्रा गया। भत्त 
में पक्षाव के कतिपय प्रतिष्ठित सजनों की सहायता से सरकार इस 
परविष्खववाद को दबाने में समर्थ हुईं। लाहौर पड़यन्त्र वाले माम्नले में 
जिन्हें कालेपानी की सज़ा दी गई थी, उनसे अधिकांश ५००४० और 
-३००४० वं्ष की उमर के ध्यक्ति थे । 

दमत चक्र 
“हिफन्ध ऑफ इण्डिया एक्ट! के अनुसार तीच भादहमी जेलों हें 


तन 
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नज़रबन्द थे । ११३ अपने-अपने गाँवों में, रोक रखे गए थे। भारत- 
प्रदेश सम्बन्धी कानून के अनुसार ३३५ आादसी रोके गए थे । भमेरिका- 


«नव 


से जो सिक्ख आए थे, उनमें २७७६ अपने-भपने गाँवों में नज़रबन्द 
क्र दिए गए। 

पडयन्त्र वाले मामले के बाद, १९१७ में जो लोग स्वदेश वापत्त 
आए थे, उनसें ले ४१९ आदूसी नज़रबन्द किए गये थे। इसके सिवा 
एडवाइज़री कमिटी ने भी इस विष्टवनव्यापार को रोकने में सरकार 
की काफ़ी सहायता की थी। भख़बारों पर ख़ूब कड़ी नज़र रक्खी गई 
थी। कितने ही पन्नों के लिए यह भाज्ञा थी कि भख़र्बार प्रकाशित करने 
से पहले सज़मन पुढछिस को दिखा दिया जावे। भ्री० विपिनचन्द्र पाल 
भौर छोकमान्य तिरूक का पश्चाब में प्रवेश करना तक निषिद था। 

रौलट कमियी की रिपोर्ट का कथन है कि इस विप्लव-काण्ड के- 
कारण पञ्षाब में सयहर ख़ुन-ख़राबी होने की सम्भावना हो गईं थी। 

बसो से विप्लव 

सन्‌ १९३५ में भी० इसन खाँ और श्री० सोहवराल पाठक नाम 
के एक विप्लववादी श्यास होकर बरमा पहुँचे। इन दोनों का ग्दर- 
पार्टी से विशेष सस्बन्ध था। इन्होंने वहाँ जाकर सरकारी मिलिटरी 
पुलिस को भदकाने की चेष्ट की किन्तु मेसियो की सवार-पुलिस के 
एक जमादार ने सोहनछाल को गिरफ्तार करा दिया। उस समय उसके 
पास तीन पिस्तौछ और २७० कारतूस थे। इसके पाँचवें दिन सोहन- 
छाल का संहकर्मी नारायण सिंह भी वहीँ पकड़ा गया। उसके पास भी 
एक पिस्तौक थी। इस छमय ध्याम राज्य की सीमा पर एक रेलवे 
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झाइन तैयार हो रही थी। वहाँ बहुत से जर्मद इक्लीतियर बोर पन्चावी 
सिक्ख काम कर रहे थे। अमेरिका की ग़दर पार्दो ने नि्रचय किया था, 
कि ये जर्मन भौर सिक्‍्ख अस््र चलाना सीखेंगे जोर जब बरंसा की 
मिलिट्री पुलिस कुष्जे में भा जायेगी तो फ़ौरन बरमा पर दुख़छ कर लिया 
लाएगा। परन्तु अन्त में भण्डा फोड़ हो गया भोर बहुत से विद्रोही 
गिरफ्तार करके दण्डित किए गए। 

रहून के मुसलमानों ने भी एक विजुव दृछ दनावा। उन्होंने १९१५ 
को बकरीद के दिन विष्ठव करने का छाब्रोजन किया था। परन्तु तेयार्त 
पूरी न होने के कारण यह तारीख बदल दी गई थो। इसऊे स्ताथ ही 
पुलिस को इस पड़यन्त्र का भी पता छग गया भौर कहे भादसी नजृर- 
थन्द कर लिए गए । 

विदेशों से अब लाने की चेष्टा 

ऊपर लिखा जा घुझा है कि विदवववादियों ने विदेशों से हथियार 
लाने की भी चेष्टा की थी। १९१५ में श्री० जितेन्द्रनाय राहिझी नाम 
का एक विछ्ठवी यूरोप से भारत जाया। उसने वड्ठाली विद्वववादियों को 
बतलाया कि जमती अस्र और अर्थ देने को तैयार है। व्यवस्था दौऊ 
करने के लिए उसने कुछ आद्सियों को 'ददाविया' ( जमेनी ) भेज्नने 
की जुहरत बताई। इस प्रस्ताव के भजुघार श्रो० नगेन्द्रनाथ भद्यचार्य 
सि० सा्टित सलाम धारण कर बटाविया गया। इसके साथ हो अवनोन्दर 
नाथ सुकर्जी नाम का एक युत्रक जापान भेजा गया। 

बदावियां जाकर स्ली० मार्टिन ने जर्मन राजदूत से भुलाकात की। 
उसने बताया कि भारतीय विप्वववादियों की सहायता के छिए अस्प्र- 


हि अशजनिलार ५- मम ॥ क 
8. 4० आऊक्ादा के प्रदान 
50१). आा७-: ५१: सका (<)-बा्-६१) आशा ( (२ - ६९:- ६१) आकर (के 
शस्त्र लेकर एक जद्दाज़ कराची के लिए जा रहा है। सार्टिव ने कहा, 


उस्ते बड़ाल सेजने की च्यवस्था कर दीजिए | जर्मन राजद 


शा 


ने 

स्वीकार कर लिया। इस जहाज में तीस हज़ार राइफ़ुछ, बन्दूके सौर 
प्रत्येक बन्दूकु के लिए ८०० के हिसाब से कारदूस थे । इसके सिदा दो 
छाख रुपए नकुद भी थे | निइचय हुआ था, कि सुन्दरबत ( गद्ासायर 
सह्म के पास ) जहाज़ ले सारा सामान उत्तार लिया जाएगा। सब इातें 
तय करके सि० छी० सार्टिन उफ़े ध्ली० भरेन्द्र भारत वापस ला यथा + 
श्री० चत्ीन्धनाथ के साथ परासश करके यह भी ठीक कर लिया यया 

कि यह सब सामान कहाँ-कहाँ रसखा जाएगा | यह भी निरचय हला.. 
कि पूतर बड्ाल के लिए कुछ हथियार 'हाथी द्वीप सें, पश्चिम बड़ाल 
के लिए 'रायमड्रऊ' मासक स्थान में मौर बाक़ी बालेदवर्‌ से उत्तारा 


नयी ' 


जाएगा । साथ ही यह व्यदस्था भी कर की गई के वदत्पव सारस्य 
९, से. ०. (मम पी 4 5१० पल. कै ६>*प व 


३ जुलाई को 'सेवरिक' जहाज़ के रायमइल पहुँचने का बात थी। 


छुछ लोग उसकी अतीक्षा के लिए रायनइल पहले ही पहुँच गए थे। 


परन्तु दस दिन तक इन्तज़ार करने पर भी जुडइ जहाज नहीं आय 


] ध 


१ 


तो दताश होकर वे कोट भाए। पीछे मालूस हा कि सारी चेद्ठा विफल 


हो चुकी है ! 


! 


है. 


इस परिमित स्थान पर इससे अधिक विद्रण देना सस्सव ही 
था, ह्वाल के होने वाले काण्डों से पाठक पुणतः परिचित हैं, अतएुद 
शाणशा है. पाउक्यण इसी से सन्तोष करेगे । 


आशहयोगण आन्दोजनब का शंक्षित्र 
इतिह्श् 





( सा की बांसवी शताब्दी का सन्‌ १६१३ भारत के इतिहास का 
एक चिरस्सरणीय साल है । क्योंकि इस साल दुछ ऐसो 
महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई थी, जिनकी अमिद छाप भारतवासियों 

के दिलों पर स्हेगी । इसी साल समस्त भारत के एक स्वर से विरोध 
करने पर सी सरकार ने वह 'रौलद एक्ट नाम का काला कानून पास 
कर डाला था, मिसे महात्मा गाँधी ने “शासक शरीर की भीतरी बीमारी 
का प्रकट चिन्ह” बताया था । उस्ती साल 'जले पर नमक, छिड्झने के 
लिए भारत को 'सॉण्टेगु चेग्सफड रिफॉर्म मिला थां, जिसे भारत हे राज- 
नीतिज्ञों ने शासन-सुधार की झग-मरीचिका नहीं, वरन्‌ भा/त्वासियों 
का उपहाप माना था, उसी साल पश्मात्र में वह अमानुफिक्त घटना 
सहृटित हुईं थी, जिसे देख कर अत्याचार का दिल भी दृहल सकता 
था। देश के शासन-कार्य में कुछ वास्तविक अधिहार प्राप्त करने की 
आशा से, यूरोपीय महासमर मे, दिछ खोल कर भारत ने साम्राज्य की 
सेवा की थी । वह इसके बदले मे थोड़े से मानवोचित श्रधिकार्ें की 
ओर आशा लगाए बैठा था, परन्तु इसकी वही दशा हुईं, जो एक बूँद 
के लिए घनवद की ओर टकटकी लगाए हुए चातक्ी की अकस्मांत्‌ 
चज्रपात हो जाने पर हो जाती है ! जनता ने पश्चाबी भत्याचार की 
जाँच के लिए एक रॉयल कमीशन! की पुकार मचाई । परन्तु उसऊ 
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चदले मे छॉर्ड हण्दर की अध्यक्षता में एक कमिटी बैठी, जिसे स्वयें 
भारत-सरकार ने नियुक्त दिया, अथच उस की नुशंताएूर्ण कारंचाई की 
जाँच होने वाली थी। 
जिस समय सकार कसौशन नियुक्त करने में आाया-पीछा कर रहो 
थी, उस समय कॉब्ररेस ने अपती एक स्वतन्न्न जाँचनकमिटी नियुक्त कर 
ली। इस कमिटी में सह्ात्मा गाँधी, पण्डित सोत्तीछाल नेहरू, देशबन्धू- 
दास और अन्यान्य कह वकीरू-बैरिस्टर थे । सरद्वर ने जेल में बन्द 
नेताओं को डस कमिटी के सामने भाकर अपना दयात देने को भनुसति 
नहीं दी, इसलिए कॉन्रेस ने सरकार की नियुक्त की हुई हप्टर कमियी 
का बहिष्कार कर दिया।यहों से अध्इयोग आान्दोछव का सूत्र गात्र हुआ 
अमृतसर कॉड्रेस 
'ह्दर कसिटी' तथा ग्रेर-सरकारी कमिटी की नियुक्ति के पहले ही, 
भम्तरर में कोड रेस का अधिवेशन हुआ । हण्दर कमियी के सामने जो 
गनाहियों हुई थीं, उससे पज्चाद के अत्याचार का बहुत कुछ भण्डा- 
फोड़ हो चुका था इसलिए सारे देश सें असउन्तोष फ्री भाग धघक उठी । 
पञ्ञाब के अत्याचार के सरबन्ध में निन्‍्दायूचकक अस्ताव उपस्थित करते 
हुए लोकसान्य तिरूक ने जो वक्तता दी थी, उसमें आएने कहा था-- 
“अजा की रक्षा के लिए ही राजा होता है, न कि बेपरवाही के साथ 
पजा की हत्या करते के लिए [ प्रजा की रक्षा छा भार जहाँ व्यक्ति-विशेर 
के ऊपर न्यस्त होता है, वहाँ डसकी ज़िस्मेदारी और भी भ्धिक होती 
है। साथ ही उसका प्रभाव और वेतव भी अधिक होता है, वर्तमान 
क्षेत्र में इन चमाम का असद्व्यवहार किया गया है। इसलिए भगर 
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हम इसके विचार का दावा करे, तो इसमें कोई अन्याय की बात नहीं 
हो सकती । लन्दन में नहीं, यहीं जालियाँवाले बाग में हो उनका विचार 
होना चाहिए और भगर जावश्यक्तता हो तो वहीं उन्हें दण्ड भी 
मिलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, कि उन्हें भारत में नहीं 
आने देना चाहिए ! में पूछता हूँ क्यों? विचार के समय उपस्थित रहने 
के नए और उपयुक्त दण्ड अहण करने के लिए, उनका यहाँ आना 
अत्यावश्यक है| इस सम्बन्ध में मेश मनोभाव अत्यन्त तीत्र है। युद्ध 
के बाद केसर के प्रति इद्नलैण्ड वालों का जैसा मनोभाव देखा गया 
है, इस सम्बन्ध में मेरा मनोभाव भी वैध ही हैं। फ्रोज्ी कानून के 
समय पक्षात्र में जो निष्ठुर अत्याचार हुए हैं, उसकी तुलना में केसर 
के कार्य क्या दूषणनीय हैं ? कुसर को सारे संसार के विदद्ध लोहा 
लेना पड़ा था। हमारी सरकार ने कहा है, कि देशवासियों ने विद्वोह् 
आरस्भ किया था, इसलिए उनके विरुद्ध सरकार को भी हथियार घारण 
करना पढ़ा । परन्तु वास्तव में वात ऐसी न थी। पश्चाव के लोगों 
से विद्रोह भारस्म किया था, थह घोर मिध्या है । देश के लोगों को 
भयभीत करने के लिए ही रापरवाही के साथ यह हत्या को दई है। 
अगर किसी सम्य देश में इस प्रकार का कार्य हो, तो में छहूँगा घिक्ार 
है, उस सभ्यता को । दुधरे किसी देश में ऐसा कार्य नहीं हो सकता ॥ 
इड्नलैण्ड में यदि यह काण्ड हुआ होता, तो वहाँ के निवासी अपराधीको 


का 


दण्ड दिलाने के लिए नो महीने तक चुपचाप नहीं रह सकते थे। एक महीने 


च् 


में ही सब मामला ख़म हो जाता। पालमिग्ट में प्रश्नों पर प्रश्न होते, 


(० । 


वितके पर वित्तक होते । अपराधों को दश्ढ ने देने पर कोई मन्त्रि- 
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सभा अपने को निरापद नहीं समक्ष सकती। दुर्भाग्य की बात है कि 
हम लोग छः इज़ार भील पर है, और हमारी सरकार प्रजातन्त्रमुछुक 
नहीं है । इसी से वृटिश सरझ्वर अपने को सम्पुण निरापद समझ रही 
है।” इसी तरह अन्यान्य कई वक्ताओं ने भी इस काण्ड की निन्‍दृत 
की और सबकी यही इच्छा थी, इसके प्रतिकार की कोई तदबीर अवश्य 
होनी चाहिए | । 

इसी समय ब्रिटिश पार्लमेण्ट मे 'मॉण्ट-चेम्सफ़र्ड' सुधार ऊ्रो भी 
स्वीकार कर लिया था और अपनी उदारता का परिचय देने के लिए 
जिन लोगों को पञ्ञात् ने बलवे (१) में सज़ाएँ दी गई थीं भोर जिन्होंने 
मार-काट में भाग नहीं लिया था, वे छोड़ दिए गए थे। इसके अनुसार 
पञ्ञाब के कई नेता भोर भलीवन्धु जेल से छूटते ही सीधे कॉल्रेस के 
पण्डाल में आए तो छोगों ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया | 

यद्मपि पालामरेण्ट के दिए हुए द्वास्यास्पद सुधारों को कॉह्रेस ने 
स्वीकार कर लिया, परल्तु जनता इससे सन्तुष्द न थी। पश्षाद के 
भयडूर काणड के बाद, इस आँधू पीछने के प्रयक्ष को उसने अपमान- 
जनक समझा। 

कॉड्रेस का विशेष अधिवेशन 

जमृतसर कॉड्रेस के दो मद्दीने बाद, माच सन्‌ १९२० में कॉँड्रेस 
की जाँच कमिदी की रिपोट प्रकाशित हों गहे। उससे प्रकट की हुईं 
बातों के कारण सारे देश में क्रोध का सञ्चार हुआ। इधर सरदार ने 
हण्टर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित करने में असाधारण विलम्द कर दिया। 
इससे लोगों का सन्देह भर भी बढ़ गया और वह सन्देह कुछ दिनों: 
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के बाद और भी पका हो गया। अब हण्टर कमिटी में 'भव्पमद! और 
बहुमत? के नाम से दो प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित कीं। इधर सरकार 
ने इण्डेमनिटी कानून! के नाम से एक नया कानून पास करके, अत्या- 
चारियों के विरुद्ध कानूनी कारंवाई करने का रास्ता ही रोक दिया। 
इसके बाद भारत-मन्त्री तथा भारत सरकार ने हण्टर कमिटी की रिपोर्ट 
पर अपनी असन्तोपज्ञनक सम्मति प्रकट की। परन्तु कॉड्ररेस जनम 
की उपेक्षा नही कर सकी । उसने तुरन्त द्वी कलकत्ते मे अपना एक 
पद्शेष अधिवेशव' किया। छाला लाजपतराय इस अधिपेशन के 
सभापति बनाए गए। पण्डित मदनमोहन मालवीय भौर देशवन्धु 
सी० भार० दास के प्रबल विरोध करने पर भी प्रतिनिधियों ने असह- 
योग का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया । कहा गया, कि धनन्‍्त काल से प्रजा 
की शिकायतों पर ध्याद न देने वाली सरकार की सहायता न करना 
इस देश में धर्म माना गया है। इसका उपयोग भी प्रजा ने कई वार 
किया है | इसी पुरानी प्रथा के कारण बच्चाल के विच्छेद के रुूमय भी 
कुछ अशो में सरकार की सहा4ता न करने का भाव उत्पन्न किया था। 
इसके सिवा, सन्‌ १६०५९ में, बनारस-कॉहरेस के सभापति की हेतसियद 
से औ० गोपलकृप्ण गोखले ने भी इसी भांग की ओर इशारा किया 
था। उन्होंने कहा था--/यदि ऐसे आभादमियों की राय का भी निरादर 
कर दिया जाय, यदि भारतवासी गूँगे पग्चु की तरह दॉँके जाएँ, यदि 
ऐसे मनुप्यों को, जिनका किसी दूसरे देश में प्रसन्नता से रगमान किया 
गया द्वोता, अपने ही दंश में उनकी असहाय तथा भपसानजनक भवस्था 
का अनुभव कराया जाय, तो में यही कहंगा कि जनता के ह्वित के- 
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लिए नौकरशाही के साथ सब प्रकार के सहयोग की आशा को विदा 
कर दो । ब्रिटिश शासन के एक सौ वष बाद भी यदि ऐसी बवस्या 
उत्पन्न होती तो प्रटिश शासन पर मेरी समझ में इससे बढ़ कर कोई 
दूसरा दोषारोपण नहीं हो सकता।” है 
ये वावय गोखले महोदय ने बद्चन-विच्छेद के प्रतिष्ठित विरोधियों 
के सम्बन्ध से कहे थे । इसके दो वष बाद स्वगी य छोकमान्य ने 
सत्याग्रह के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सन्‌, १६०५९ में छाहौर” 
कॉइरेस में अवासी भारतवासियों के सस्वन्ध सें एक प्रश्ताव उपस्थित 
करते हुए गोखले महोदय ने सत्याग्रह के सम्बन्ध में कहा था---“सत्या- 
अह क्या है ? वह प्रधावतः आक्मरक्षा भलूक है और मैतिक और 
आध्यात्मिक श्तरों से छा जाता है । सत्याग्रही भत्याचार का विरोध 
स्वयं कष्ट सहन करके करता है। वह पाशविक बल का सामना आत्मिक 
घल से करता है। वह मनुष्य के अन्द्र रहने वाले पशु का मुकाबला 
मनुष्य के अन्दर रहने वाले देवता से करता है । वह भत्याचार का 
भुक़ाबला सहनशीछता से करता है । बल का मुकाबला भन्‍्तरात्मा से 
करता है । अन्याय का मुक़ाबछा विश्वास से और अधमसे का सुकाबला 
फर्म से करता है।” ह 
सहात्सा गाँधी ने इस असहयोग की नीति को कार्यरूप में परिणत 

करने का भार लिया और असहयोगी की कर्ससूत्री तैयार करके वे संग्राम 
में अवृत्त हुए । एक ओर पञ्मचाव के अत्याचारों की उपेक्षा भौर दूसरी 
ओर मुसलमानों की ख़िलाफ़त के साथ अविचार, इन दोनों घटनाओं 
ने असहयोग आन्दोलन के लिए मैदान साफ़ कर दिया । 
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खिलाफत कॉन्फ्रेन्स 

नवम्बर, सन्‌ १९३९ में -दिल्‍्ली में खिलाफ़॒त कॉन्फ्रेन्स का भधि-- 
वेश्षन हुआ । सुस्तल्मानों में बढ़ी उत्तेजना फैकी थी । हिन्दू भी काफी 
तादाद में शामिल थे । महात्मा गाँधी की सलाह से कॉन्फ्रल्स ने 
निदचय किया, कि यदि ख़िलाफ़त का मसला सन्तोषजनक भाव से 
हल न हो तो सरकार से सहयोगिता करना एक दम बन्द कर दिया 
जाय । इसके बाद कॉन्फ्रेन्स की दूसरी बैठक, १९२० की १७ भग्रेल 
को मद्बास में हुई । वहाँ असहयोग नीति का स्पष्टीकरण इस प्रकार 
हेआ--(१) ऑॉनरेरी पद, सरकारी उपाधियाँ भर कौन्सिलों की 
मेम्बरी छोड़ दी जाए, (२) सरकारी नौकरी छोढ़ दी जाए, (३) पुछिस 
और फौज की नौकरियों छोड़ दी जाएँ, (४) सरकारी कर देने से इन्कार 
कर दिया जाए । 

यद्यपि अभी तक अश्नहयोग का सम्बन्ध अधिकतर ख़िलाफत के 
मसले से ही था, तो भी महात्मा गाँधी ने इसे गर्म दुरू के नेताों 
के सामने पेश करने का निश्चय किया और इसके लिए इलाहाबाद 
में एक कॉन्फ्रे नस बैठो । अध्तहयोग का कार्यक्रम तैयार करने के लिए 
महात्मा गाँधी भौर सुसछम्तान नेताओं की एक कमिटी बनाई गईं। 
इस कमिटी ने भसहयोग का कार्यक्रम जुलाई में प्रकाशित किया और 
उसमें अदालतों के बहिष्कार का भी ज़िक्र भाया। 


इसके बाद कलकत्ते में कॉग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था; 
जिसका ज़िक इस ऊपर कर भाए हैं। 
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नाधपूर की कॉद्रेस दिसम्बर सत्‌, १९२० में हुईं थी। कोन्सिलों 
-का विर्वांचत हों चुका था । यथ्टीय दल वाले नेता क्ॉड्रेस का आदेश 
सात कर निर्वाचसन्दृन्द से अलग रहे । झलतः इन चुनावों के बारे में 
तीन दर्ष तक विचार करने को कोई भावश्यकता न रही । स्कूछ, कॉकेज 
और अदालतों के बहिष्कार का कईँ प्रभावशाली नेताओं ने धोर जिरोध 
किया, परन्तु चौदह हज़ार अतिनिधियों में से अविक्ृंश ने कछकतत के 
प्रस्ताव पर दृढ़ रहने का ही निश्चय किया। फलूतः थोड़े से रहोबदुल के 
साथ यहाँ भी असहयोग-सस्बन्धी प्रस्ताव प्रबल चहुसत से पास हो गया। 
ठसी समय कनाटू के व्यूक् भारत की लैर करने भा रहे थे। 
इसलिए कॉल्रेस ने यह भी लिश्चय किया, कि राज-परिवार से किप्ली 
अकार का द्वेष न रखते हुए भी, ड्य क महोदय के स्वागत-समारोद्द का 
बहिष्कार किया जाएं। फलतः जब जनवरी में उ्यूक आप तो जिस शहर 
में भी यएु वहाँ पूर्ण हदुताल रही, सानों भारत ने दिखा दिया, कि अच 
वह गुलाम था पराधीन नहीं रहना चाहता | दिल्ली जौर करकत्ता-जेसे 
कहरों सें लहाँ व्थक सहोदय को सूनी सद॒कों पर सरकारी स्वायत मिल 
रहा था, वहाँ जब महात्मा गाँधी या कोई और नेता जाता था तो 
रसके सुंद् से स्वतन्त्रता का सन्देश सुनने के लिए लाखों की भीड़ 
होती थी ! कप 
नागपूर ऋॉड्ररेस ने नवीन सड्ठत की नियमावाली बनाहं। 
डॉक़रेस का ध्येय बदुछ दिया गया, कॉम्रेस तथा उससे सम्बन्ध एसने 
“डाली कमिदियों का पुनः सहद्त हुआ, उनके शुनाद के सम्बन्ध में 
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नियम बने, प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई, और कॉड्ररेस के 
कार्य को बराबर जारी रखने के लिए एक वर्षिक्ष कमिटी भी बनाई गई। 
३१ मार्च जन १९२१ में वेजधा़ा में कॉड्रेस की स्थाई समिति 
की बैठक हुईं जोर निदचथ्र हुआ, कि भागासी जून तक कॉडरेस का 
कार्य सल्लालन करने के लिए एक करोड रुपए 'एकत्र कर लिए जाएँ, 
कॉव्वरेस के एक करोड सदस्य बनाए जाएँ और, भारत के २० लाख 
घरों में चखे चढवाने का प्रवन्ध हो। इसके वाद समिति की दूसरी 
चैठक बम्बई में हुई भर नि३चय हुआ, कि कागामी ३० सितम्बर के 
अन्दर-भन्दर विदेशी वस्ध का सम्पूण रूप से बहिप्कार कर दिया जाए 
तथा युवराज के आने पर उत्तके स्वागत-समारोह का बहिष्कार भी 
कया जाए। 
' भ्वयंसेबक आन्दोलन 
२२ और २३ नवस्वर को समिति की एक बैठक फिर कबई में 
हुई भौर निरचय हुभा कि वड़ाल, पञ्ञाव भौर सयुक्त प्रान्त में जहाँ 
सरकार ने स्वयप्तेवक दुल के सज्जन को गेरूकानूनी करार दिया है, 
वहाँ से सब स्वयंसेवक दलों को एक सड्ृंढन के भन्दर॑ लाकर सरकार 
के विधान को चुनौती दी जाए। सरकार ने पहले तो आन्दोलन की 
'दिलगी उड़ाई । बढ़े छाट साहब ने उसे मूली फी योजना बता कर 
डपहास किया । दिर इस बात का प्रचार किया गया, कि अगर भड्नरेज 
भारत से अपना द्वाथ खींच लू तो रक्त प्रलयजारम्म हो जायगा | यह 
भी घोषित किया गया कि भसहयोगी छोय बोलरेविम्प को चुलाना चाहते 
हैं। अन्त में कीन्प्िल-के मॉहरेट नेवाप्रों से प्राथना की गदे, कि बे 
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इस सुर्सीवत में सरकार की प्रद्ययता करें। असंहयाग भान्दोलन का 
दमन करने के लिये प्रान्तिक सरकारों के पास नई-नई योजनाएँ भेजी 
गई । 'सिडीशस मोटिज्ञ एक्टर, क्रिमिनक छॉ एसेण्डमेण्ट और १४४ 
थारा का सनसाना उपयोग होने छलगा। सरकारी भ्रफ़सरों ने अमन 
सभाएँ' कायम की। पंड्छो ब्रिटिश एसोसिएशन की एमरजेन्सी 
कमिदी ने भी आन्दोलन के विरुद्ध अंधाधुन्ध प्रचार किया। अली-बन्धु 
गिरफ्तार हुए, कराची में उन पर मामला चछा और उन्हें भारी 
सज़ा दी गईं। भापके तथा अन्य राजनैतिक मुकृदर्मों की मनोरक्षक 
कार्यवाही संस्था द्वारा शीघ्र ही प्रक्नशित करने की व्यवस्था हो रही है । 

अली-बन्धुओं को १ नवम्बर को सज़ा दी गई। इस सज़ा में कॉई- 
रेस ने मत-स्वतन्त्रता को दबाने का' प्रयत्ञ देखा, इसलिए उश्तने भली- 
बनन्‍्धुओं के अपराधों को अपनी कमिटियों में पास किए प्रस्तावों में भी 
किया । उसके समर्थन में हज़ारों आादमियों ने भाव किया। सरकार 
पू्णरूप से कुरिठित हो गईं | फिर किसी भादमी पर उन अपराधों के. 
लिए मामला नहीं चलाया गया | 

प्रिस्स का आगमन 

१७ नवम्बर को प्रिन्स ऑफ वेल्स भारत का अ्मण करने भाए। 
उस दिन सारे भारत में दृढ़ताल रही। वास्तव में सरकार ने उन्हें 
किप्ती राजनीतिक से उद्दशय को सिद्धि के लिए बुछाया था । परन्तु 
देश ने उनके र्वागत-समारोद का बहिष्कार करके उसे विफल 
कर दिया । । 

इसके बाद नोकरजाही ने भोर भी उम्र मूर्ति घारण-की, हलाहाबाद 
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में कॉद्रेस कमिटी के २० सदस्य एक साथ ही गिरफ्तार कर लिए 
गए, उन पर यह मज़ेदार इकज़्ास लगाया गया, कि वे स्वयंसेवक भर्ती 
करने के लिए मसोदा बना रहे थे। इनमें से प्रत्येक को १८ महीने की 
सख्त सज्ञा दी गई। परन्तु अन्त में कुछ दिनों के बाद वे छोड़ 
दिए गए । ह 
नेताओ की गिरफ्तारियाँ 

देशबन्धु चितरजन दास जो अहमदाबाद कॉद्रेस के सभापति 
घुने गए थे, २३ दिलग्बर को गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर भी 
वालुण्टियर बनाने के लिए. अपील प्रकाशित करने- का अपराध ढगावह 
गया । दो महीने तक हवालात में रखे जाने पर छः महीने के लिए 
जेल भेजे गए। हवालात के ज़माने में कहा जाता है, कि उन्हे पक 
सार्जेण्ट ने मारा भी था। अपने मामले के समय देशबन्धु ने भदाकूत 
की कारंवाई में कोई भाग नहीं लिया भोर न क्पना पक्ष समर्थन किया। 

इसके बाद ही मो० भबुलकलाम भाज़ाद की गिरफ्तारी हुईं। 
शायद नोकरशाही ने हिन्दू नेता के बाद एक मुसलमान नेता को गिरफ्तार 
करना भी मसलदत समझा। भाप पर १२४-भ धारा के भनुसार 
मामला चला भौर सज़ा दी गईं। आपके बाद छाला छामपतराय, ... 
भाचाय॑ भगवानदास, पं० जवाहरढार नेहरू तथा भन्यान्य सेकदों 
नेता और इज़ारों स्व॑सेवक पकड़े गए। गाँधी टोपी भौर खबर तो 
मानो ,नौकरशाही के लिए होआ बन गए थे। इनका उपयोग 
करने वालों का हर तरह भ्रप्रमान भोर तिरस्छार द्ोता,-था। सहर 
का कुर्ता, गाँधी टोपी पहनना ही राजब्रोही होने का चिह्न था। 

ते “ देह « 
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सैंकड़ों नहीं, वरन्‌ दृज्ारों आदमी इसी महामयझ्डर अपराध में पकड़े 
गए थे । स्वर्यलेवकों को पीटना और जांडे के दिनों मे उन्हें नड्भा करके 
वालाबों में ढाछ देना पुलिस के लिए एक साधारण दिलन्बहलाव था ! 
जिनके ऊपर कोई विशेष अपराध नहीं लगाया जा सका, उनके छाइमेन्स 
ज़ब्त करके हथियार ही छीन लिये गए। राष्ट्रीय विद्यालयों के कांग़ज़ात 
सष्ट कर देना भी विद्रोह-दसव का एक उपाय था। 

जनता ने बढ़ी शान्ति और संयम से काम लिया इस आन्दोऊन 
का इतना प्रभाव पड़ा कि श्रीमान्‌ बड़े छाट साहब तक “चढ़रा' गएू। 
२४ जनवरी को बाददोंली ले सामूहिक सत्याग्रह प्रारम्भ करने का 
स्मरणीय निर्णय किया गया | महात्मा गाँधी ने उस्ते अन्तिम और 
अमिट निर्णय कहा था और सरकार के पास “अद्टीमेटस' सेजा। सारा 
देश शारीरिक शक्ति के ऊपर भात्मिक शक्ति को विजय देखने के लिए 
उत्पुक हो उठा। परन्तु इंस्वर की इच्छा कुछ दूसरी ही थी। 

चौरीचोरा-काण्ड 

गोरखपुर ज़िले के चोरीचोरा नामक गाँव में पुलिस के भत्याचारों 
से छोग घबरा उठे | संयम भोर सहिष्णुता का बाँध टूट गया । उत्तेजित 
लगता ने थाने में आग लगा दी और पुलिस के कई आदमिय्रों को 
पकढ़ कर भाग में झोंक दिया । इस हुघंटना का समाचार महात्मा गाँधी 


ही 


/5॥| 


को मिला, तो वे अध्यन्त मर्माइत हुए । उन ढिनों बारदोली में क्ॉरेस 
कमिटी की बैठक हो रही थी | वहाँ नि३चय हुआ कि “वारदोली तथा 
अन्य स्थानों में जो सामुद्दिक सत्याग्रह आरम्भ होने बाछा था, वह 


झुढुतवी कर दिया जाबे ओर तब ।तक मुझुतवी रहे, जब तक कि 


परिशिष्ट २७१ 
(2७ 2) आा-(3)) आआ७ (९2) का" (())- खा ९९0)4-८(:))- सा (2:४७ (६३ 
चातावरण इतना भहिसात्मठ न हा जावे, ड्ि गोरखपुर की जनता के 
अत्याचार या बम्बई या मद्रास को गुण्डेबाज़ो पुनः त होने का विश्वाप्त 
हो जाय।” इसके साथ ही भत्तहग्रोग-सखन्धी सारे भानदोंलन भी 
बन्द कर दिए गए और विधायक कार्मकप्त निह्िचत किग्रा गया। 
इसके बाद २४ और २० फ़रवरी को दिल्ली में कॉन्रेस कमिदी की 
डठक हुईं । महात्मा जी ने छोगों को समझाया कि वारदोली के प्रस्ताव 
के कारण नागपुर कॉन्रेस का भ्रस्ताव उलशा नहों जाता। परन्तु 
जनता दो निराश हो घुको थी। महात्मा याँधी ने भी इस नैराश्य का 
अच्छी तरह अनुभव किया था। वे सम्योपयागी कायक्रम बनाने की 
चिन्ता में लगे। परन्तु नौऋरज्षाही ने इसे महात्मा जो की कम्रज्ञोरी समझा 
भौर वे गिरफ्तार कर लिए गए। 
महात्मा गॉधी का मुकदमा 
महात्मा गाँधी का विचार संपतार के इतिहास की एक ध्षमरणीय 
खटना है। महामति एण्ड यूज़ ने इसे महात्मा ईसा के विचार से तुरुना 
की थी। महात्मा नी के ऊपर राजद्वाह-प्रचार का भर राध लगाया यया 
था। जापने अदालत को कारंचाई में कोई भाग नहीं किया था। परन्तु एक 
अढ़ा ही मार्मिक बयान दिया था, जिम्तकी कुछ पंक्तियों का भाव इंस 
अकार था : 
धक्षपना बयान पढ़ने से पहले में यह दतछा देना चाद्ता हूँ, कि 
पविद्दान एडवोकछेद जनरल ने मेरे सम्बन्ध में जो मन्तव्य प्रमाशित 
किए हैं, मैं उनका सम्पूण भाव से भनुमोदन करता हैँ । उन्होंने अपने 
>पण में मेरे प्रति सस्पुर्ण सुत्रिचार किया है। क्योंकि यह विष्कुछ चच है, 
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कि वर्तमान शासन-पद्धति के प्रति असनन्‍्तोष फैलाने का सुझे नशा-सः 
हो गया है। में इस सत्य को भदाल्त से डिपाना नहीं चाहता । विद्वान 
एडवोकेट-जनरक का यह कथन सत्य है, कि यह्ड-इण्डियाः से जब से 
मेरा सम्बन्ध है, तभी से मैने इस भसन्तोष का प्रचार आरस्स नहींः 
किया है, वरत्‌ उसके बहुत पहले से किया है। इस दुखदायी-कत्त व्य 
का पालन मैंने भपनी ज़िस्मेदारी को अच्छी तरह ससझ्न कर किया है। 
बाबई , मद्रास तथा चौरीचौरा की दुघंटनाओं के बारे में एडवोकेट जनरल 
ने मेरे ऊपर जो दोषारोपण किया है, में उन सबका समर्थन करता 
हूँ। मैंने रात-रात भर सोच कर देखा है, कि उन घटनाओं से अपना 
सरबन्ध भसवीकार करना सेरे किए भसस्भव है। एक शिक्षित और 
दायित्व ज्ञान-सस्पन्न सनुष्य की हैसियत से, सुझे इन कार्यों का फला- 
फूल जानना चाहिए था । एडवोकेट जनररू का यह कहना भी सच है, 
कि मैं जानता था कि में आग से खेल रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी 
उसझ कर ही कास किया है भौर भगर मैं अमी छोड़ दिया जाऊँ, तो 
दही कास करूँगा। भाज सवेरे मैने सोच कर देखा है, कि इस समयः 
जो बाते मेंने कही हैं, उन्हें अगर नहीं कहता तो मेरे कततंव्त-पालूद 
में न्रुटि रह जाती । ' 
“नै हिसा से बचना चाहता हूँ, अहिंसा मेरा परम धर्म है। 
किन्तु सुझे भपने लिए रास्ता छुन लेना पड़ा है। जिस शासच-पहद्वति 
ने हमारे देश की अपूर्णीय क्षति की है, उसे या तो मैं स्वीकार कर रूँ, 
या उसके विरुद्ध आवाज उठाने की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर छेः 
हू । में जानता हैँ, कि में तथा मेरे देशवासियों ने समय-समय पर 
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पायलों की तरह काम किया है । में उसके लिए अत्यन्त दुखित हूँ, 
और नो कुछ मैंने किया है, उसके लिए कठोर से कठोर दण्ड की प्राथवा 
करता हूँ । में दया की सिक्षा नहीं सॉँगता। मैं पते को निदोप 
प्रमाणित करने की चेष्ट भी नहीं करता। कानून की दृष्टि मे जो 
इच्छाहृत भपराध है , मैंने उसो को नागरिक का प्रथम कतंच्य समम्ना 
है। उसके लिए मुझे जो कठोर से कदोर दण्ड दिय्रा जा सके, में उसी 
के छिए प्रार्थी हूँ। विचार महाशय ! अगर आपकी यह धारणा हो, 
कि जिस शासन-तन्त्र या कानून की परिचालना में भाप सहायता 
कर रहे हैं , कि वह देश के लिए मज़लऋर है, तो भाप मेरे सब से 
कठोर दण्ड का विधान करें या स्वयं पद-त्याग करें। भाष सेरे मताबु सार 
काम करेंगे, इसकी मुझे आशा नहीं हैं ।” 

मद्नात्मा जी का वक्तव्य समाप्त होने पर जज साहब ने भपना रूम्पा 
फ़ैसला सुनाया और महात्मा जी को ६ वर्ष की सज़ा सुना दौ गह। 

सत्याग्रह कमिटी 

देश को सत्याग्रह के लिए तैयार न पाकर ही महात्मा याँधी को 
पारदोली सत्याग्रह स्थगित कर देना पढ़ा धा। जेल जाने के पूर्व इसी 
लिए उन्होंने कॉइ्रेस को रचनात्मक कार्य में जुट जाने का भादेश दिया 
था, क्योंकि उनके भनुप्तार देश को भशिसात्मक लड़ाई के लिए तैयार 
करने का यही एक सांत्र उपाय था। इस रचनाक्षक कार्य में अछूतों- 
द्वार,'हिन्दू-सुरिल््म एकत्ता तथा खादी प्रचार भौर धविदेशी वस्र का 
चहिष्कार मुख्य थे। इधर गाँधी जी की जेलू-यात्रा के कारण देश के 
चत्तावरण में विचिन्न पत्ती भा गई। देश में दो दिरद्व मत सुनाई 
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पड़ने लगे । कुछ उत्साही छोरयों का कहना था, कि सत्याग्रह स्थगित 
कर गाँधी जी ने देश का भसाजनीय भपकार किया है भतः छोगे 
को सत्याग्रह फिर से प्रारम्भ कर देना चाहिए। इसके विपरीत कुछ 
लोगों का कहना था, कि चूँकि अब आन्दोलन स्थगित हो ही गया, 
इसलिए कोंसिल-वहिष्कार का प्रस्ताव कोई सहत्व नहीं रखता। इस 
दारण लोगों को चुनाव में भाग छेना चाहिए। कुछ छोग गाँधी जी 
के रचनात्मक-कार्यक्रम को ही जांगे बढ़ाने के पक्ष में थे । 
महात्मा जी के जेल जाने के बाद कॉड्रेस की वर्कित्न, कमिटी की 
बैठके स्थान-स्थान पर होती रहीं, जिनमें रचनात्मक कार्य पर ज्ञोर दिया 
जाता रहा । खादी अचार कार्य को सुसश्बालित रूप देने के लिए एकः 
बोड स्थापित करने का निश्चय किया गया तथा इस्र कास के लिए 
घिलक-खराज्य-फ़ण्ड से रुपए देने की भी अनुसति दी गईं। भौर काम 
भी चल हो रहे थे पर तो सी सुस्ती आती ही गईँ। रूखनऊ में भी 
अखिल-भारतीय कॉड्रेस कसिदी की बैठक हुईं। देश के इस वातावरण 
से असन्तुष्ट होकर श्री० विद्वल्भाई पटेल, पं० मोती छाल नेहरु ( जो 
उन्हीं दिनों जेल से छुट कर भाये थे ) आदि प्रगतिगामी नेताओं ने 
एक जाँच कमिटी की स्थापना का अस्ताव पास किया। जो देश का 
दौरा कर यह पता छगादे कि देश सत्याप्रह के लिये तैयार है या 
नहीं । कमिटी ने देश भर का दौरा किया और कॉम्रेसी कार्यकर्ताओं 
का सत लिया पर अन्त सें जब रिपोर्ट निकछी तो उस कमियी में ही 
दो मत थे। छः सदस्यों मे से तीन कोसिलूअवेश के पक्ष में थे तो 
ठीन सत्याग॒ह और रचनात्मक कार्य के ! इस समय कॉसिर प्रवेश के 
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पक्षपाती परिवरतनवादियों ( 70-0॥0॥8078 ) भौर सत्याग्रह 

तथा रचनात्मक कार्य के पक्षपातियों ( )९0-58788975 ) के वाद- 

विवाद ने उम्र रूप धारण कर लिया । इसी समय देशबस्धु दास जेल 

से छुट कर आएं, जिक्षसे परिषर्तनवादियों का पक्ष और भी मज़बूत 

पड़ गया | यही भान्दोलन भागे चछ कर स्वराज्यन्याटटी की नींच का 
कारण हुआ। 

गुरु का वांग्र 
सन्‌ १९२२ में देश में ढो बढ़ी दुघटनाएं हुई” जिनका प्रभाव सारे 
देश पर पड़े बिना न रहा । पहली घटना गुरु के बाग मे सम्बन्धित हैं। 


सिक्ख़ों ने चिरकाल से ही अपने धर्म के लिए बहुत कष्ट सहे हैँ भर 
अपने इसी विश्वास के लिए भरने वार हँतते-हसते मृत्यु का भालिव्नन 
करने का अद्म्य उत्साह प्रदर्शित किया है। उनके गुरुद्वारों का सब्बन्ध 
किसी न किसी यह के जीवन की किसी घटन। से सस्तरन्ध रखता है। 
इसीलिए पिक्ख जनता इन्हें भपरिमित श्रद्धा ओर ममता की दृष्टि से 
देखती है भोर उनझे सब्चालन के लिए लाखों की सम्पत्ति उनके सहन्तों 
के हवाले कर देती है। कालान्तर में जैध्वा कि प्रायः सभी धर्मों मे 
हुआ करता है, ये महन्त सेवा और त्याग की पुनीत भावना को भूल 
कर विछास एवं अक्र्मण्यता का घृणित जीवन बिताने छगे। इस 
दुरावस्था से दुखित हो सुधारवादी सिकत्ों का एक दल, जो अकाली 
दुल के नाम से विख्यात है, उठ खड़ा हुआ, जिसने गुरुद्वारों में सुधार 
का आन्दोलन खड़ किया । उन छोगों ने 'शिरोंमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक- 
कंप्रिटी? स्थापित की जिसने गुरुद्वारों का प्रबन्ध अपने हाथ में दिए 
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जाने की भाँग पेश की । यह बात गुरुद्वारों के महन्तों को स्वभावत, 
अप्रिय छगी, जिन्होंने कई स्थानों पर अकाली दुरू बालों पर भीषण 
अत्याचार करना प्रारम्म कर दिया। 'नावकाना साहब के गुरुद्वारे के 
सहन्त मे भनेकों भकालियों को बढ़ी निर्ममता से जरूवा और भरवा 
डाला । इन भत्याचारों से ऊब कर भकालियों ने भहिंसात्मक सत्याग्रह 
करके इन गुरुद्वारों को अपने-अपने क्ज़ें मे करने का ,निईचय किया। 
फलतः भर्वसर से कुछ दूर शुरु,के बाग! नाम स्थान के गुरुद्वारे को 
' उन्होंने भपने हाथ में छेने का निश्चय किया! पहले तो पहों के महन्त ने 
झुलद कर ली पर बाद में फिर क्षगदा हों गया | अन्ध साइब को सेवा में 
नियुक्त कुछ सेवक 'सद्बुतों' में होने वाढे 'लद्र' के लिए कुछ बबूछ 
के वृक्ष काट छाए । महन्त ने इस पर एतराज क्रिया ओर पुलिस को 
चुला किया | सरकार ने अकालियों को वहाँ जाने से रोका, इस पर 
अकालियों ने सत्याप्रद प्रारस्म कर दिया। वे उस जन्नक् में लकड़ियाँ 
काटने जाते, पुलिप्त उन्हें रोकती और जब नहीं मानते तो छुरी तरह 
पीदना शुरू कर देखी । यह सारता तब तब जारी रह्कता, जब तक वे 
निहत्थे वीर वेहोश हो कर ग्रिर न जाते ! इज़ारों पढठाच भोर भन्य 
पुलिसवाले उन पर प्रद्यर करते पर धपने धर्म भौर भपनी भान पर मर 
मिटने वाले ये सिक्‍्ख पैर पीछे नहीं हटाते थे । इतनी बलिप्ठ, हृष्ट- 
पुष्ट भर सशक्त जाति का एक बार भी अपने आक्रमणकारियों पर हाथ 
न छोड़ना, हमारे इतिहास की अविस्मरणीय घटना रहेगी । सच पूछा 
जाए तो गाँधी जी की भद्दिसा की उपयोगिता जितनी इन वीर सिक्खों 
द्वारा सिद्ध की गई उत्तती कदाचित्‌ कहीं अन्यत्र नहीं। यह पहला ही 
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अवसर था। जब तलवार से खेलने वाली सिक्ख-जाति ने इतने संयंभमी 
ओर आत्म-नियन्त्रण का परिचय दिया | अन्त में सरकार को झुझता 
पढ़ा भौर गुरुद्वाएँ का प्रवन्ध इन भकालियों के हाथ में भा गया | 


मुलतान का दड्ढा 

इसी साल एक भौर दुखद घटना हुईं । घटना झुलतान की है। 
ताज़ियों का जुलुस निकलते समय वहाँ एक सयड्डर साम्प्रदायिक दा 
हो गया। इसमें हिन्दुओं को ही भोपण हानि धठानी पढ़ी। हिन्दुओं 
की इस करुण अवस्था को देखकर बढ़े-बढ़े नेताओं के हृदय पर इसका 
अभाव पढ़ा | स्वर्गीय महामना सालवीय जी हिन्दुओं पर किए गए इस 
दारुण अत्याचार से बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने चुपचाप इस पैश्ञा- 
पचिक अत्याचार को सह लेने के कारण हिन्दुओों की बढ़ी निन्‍्द्रा की 
और उन्हे जपने जान-माल भोर इज्जत की रक्षा के लिए सह्ठित होने 
के लिए ललकारा | इसी कारण महामना वा झुकाव हिन्दू महासभा 
की ओर हुआ । इस घटना को इतना महत्व देने का अभिश्राय यही है, 
कि यहीं से उस सामप्रदायिक दिपलृक्ष का बीज बोया यया, जो भान 
'पल्नवित होकर पाडिस्तान के रूप में हमारे सामने हहलहा रहा है । 
इस घटना के कारण ही मालवीय जी हिन्दू-सप्ठठन की भोर छगे, उधर 
-सुसल्मान भी चुप न बैठे । स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिक दु्ने होते रहे, 
जिनमें प्रायः हिन्दू ही पिटते थे। इसी समय से शुद्धि-भान्दोलून तथा 
तबलीग़ भौर तनज़ीम की बादू-सी आ गई, ओर हिन्दुओं और झुसल- 
आनों के बीच की खाई बढ़ती हो गई. जिसे पाठने में आन भी हमारे 
जेतागण अपने को सवधा भसमर्थ पा रहें हैं । 
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इसी सार कॉब्रेस छा अधिवेशन बिहार में, गया में हुमा । यह 
बढ़े महत्व का अधिवेशन था । सत्याग्रह कृमिये की रिपोट से देश के 
राजनीतिक वातावरण में बढ़ा जोश था। प॑० मोतीलाक जी, हकौस 
अजसऊ खा, देशबन्धु दास भादि नेता छौसिलअवेश के पक्ष में थे, 
पर अधिकांश छोय गाँधी जी के कार्यक्रम के सनुसार चलना चाहते ये! 
इस अधिवेशन के सभापति देशबन्धु दास ही हुए। अन्त में कौसिल- 
प्रवेश का प्रश्न कॉहरेस की विषय-निर्दानिनी सभा के सामने उपस्थित 
हुभा, जिसने बहुमत से इस प्रस्ताव को तामन्ज़र कर दिया। कॉइरेस 
की खुली बैठक में भी यह प्रस्ताव १६ हुआ । इस साल कॉज्नरेस में एक 
ओर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ, जिप्तके भज्ुसार यह साफ़ कह 
दिया गया कि उस दिन के बाद जिरिश सरकार खथं अथवा च्यचत्था« 
पिका सभा की रज़ासन्दी से जो भी ऋण लेगी, उसका देनदार स्वतंत्र 
भारत नहीं होगा। सत्याप्रह-जाँच-कषिटी को रिपोर्ट के अनुसार एक 
पस्ताव और भी पास हुआ कि कानूनन हिसात्पक् बचाव जहाँतक 
जायज़ है, काँग्रेस भी उसे सब्जर करती है। देश को सत्याञ्नह के 
लिए तैयार करने के लिए पश्ीस लाख रुपये और पचास इज़ार 
वॉलप्टियर जुटाने का प्रस्ताव भी इस साक् स्वीकृत हुआ । 

.. स्व॒राज्य-पार्दी 

परिवतनवादियों तथा अपरिवतनवादियों के उस श्वगढ़े ने, थो 
गाँधी जी की जेढ-यात्रा के बाद उठ खड़ा हुआ था, गया-कॉदरेस के 
घाद और सी उम्ररूप घारण कर छिया। कॉड्रेस के अधिवेशन से अपना 
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काम न निकलता देख देशबन्धु दास, प० मोतीकाल नेहरु, हकीम 
अजमछखों साहब, श्री०.विद्वल्भाई पटेल, श्री० केलकर प्रभृति सज्जनों 
ने 'स्वराज्य-पार्टी! की स्थापना की | श्री० दाप्त ने कॉड्रेस के सभा- 
पतित्व से भी इस्तीफ़ा दे दिया। नयी कौसि्ों के चुनाव १९२३ के 
नवम्बर में होने वाले थे, इसलिए 'स्वराज्य-पार्दी! ने उसके पहले दी 
कॉनरेस मे बहुमत प्राप्त कर चुनाव में लड़ने का निश्चय किया। श्री० 
दास के इस्तीक़ा देने पर कॉँद्ररेस वर्किन्न कमिदी में अपरिवर्तनवादियों 
का हो बोलबाला था, जिसके प्रधान बाबू राजेन्द्र प्रखाद चुने गए ! 
इस कमिटी ने रचनात्मक कार्य पर ही जोर दिया। इसीलिए गाँधी 
सेवा-सह्व की भी स्थापना हुईं पर आपस के मनमुठाव के कारण कोई भी: 
काम ठोक से न हो पाता था। इस स्थिति से ऊब कर मौलाना भवुलू 
कलाम आज़ाद ने, जो उसी समय जेढ से छुदे थे, दोनों दरों में सम- 
श्ञौता कराने के लिए प्रयाग में एक सभा छुलाईं। देशबन्धु दास सभा- 
पत्ति हुए | समझौता इन शर्तों पर हो गया, १--छसिल्‍-सम्न्धो प्रचार 
३० भप्रैछ तक बन्द रहे, २--दोनों पक्ष अपने-अपने कार्यक्रम के दूसरे 
मर्दों के सम्बन्ध में जो काम्त करना चाहे, सो ब्रिना एक दूसरे के 
काम में बाधा डाले करें; ३--भपरिवतंनवादी पूर्व नि३चय के भनुसार 
सत्याग्रह के लिए रुपये ओर स्वयं-सेवक जुटाएँ; ४--परिवतनवादी 
दूसरे दुंछ के साथ रचनात्मक कार्य तथा अन्य ऐसे कार्या के लिये, जिछे 
दोनों मानते हैं, रुपये ओर कार्यकर्ता जुदने में सहयोग ढेंगे, ५७--२० 
भप्रेल के बाद, दोनों पक्ष मैधा ठीक समझ कर सकते हैं। पर यह 
समझौता स्थायी न हो सका | आपस का सनमुदाव, लिप्ते रोइने के 


हो सर (४. 

ड्टा० आज्ञांदां क पान 
।सहाक ((() आला (९१) साया (सा (२) आना (2) आरा (९) वाला) कक ( 
लिप यह समझौता किया गया था, बढ़ता ही गया। आपस के श्स्र 


“झगड़े से छोग खिन्न हो गए थे। डॉक्टर अन्‍्प्तारी, श्रीमती सरोजनी 
नायहू, पं० जवाहरलाल नेहरू, भादि स्थायी समझौता कर हेने के 
'पक्ष में थे। इसके लिए देशबन्धु दास ने यह प्रस्ताव पेश किया, कि 
कॉडुरेस के काम को कई विभागों में बाँद देन! चाहिए और प्रत्येक 
“विभाग को चढाने का भार ऐसे योग्य व्यक्तियों के हाथ में दिया जाए, 
लो उसमें विशेष रुचि रखते हॉ--जैसे राष्ट्रीय-शिक्षा, खादी-प्रचार, 
कॉंसिल-विभाग, मज़दूर-सद्नदन, सत्याग्रह भादि | पर यह प्रधताव पं० 
मोतीलाल नेहरु, सरदार वह्भभाई पटेल, सेठ जमनलाल वज़ाज़ भादि 
को सान्‍्य न हुआ। भखिल-भारतीय कॉड्रेस-कमिटी की एक बैठक धम्बई 
में हुईं, जिसमें निश्चय किया गया कि यदि स्वराज्य-पार्टी चाडे उसका 
लिर्णय मानें तो कॉक्रेस का एक विशेष अधिवेशन कर झगड़े का 
लिपटारा कर लिया जाए । पर भ्री० दास ने ऐसा कोई आइवासन देने 
से साफ़ इन्कार कर दिया । इस पर पं० जवाहरलारू जी ने, 
बाबू पुरुषोत्तम दास ठण्हन के समर्थन से एक प्ररताव इस आशय को 
पंडित कमिटी में पास करा ढिया कि इस झगड़े को सिदाने के लिए 
गया-कों रेस के आदेशनुसतार, चुनाव के विरुद्ध प्रचार न किया जाये ! 
'इस पर पहली घर्किद्व कमिटी ने इस्तीफा दे दिया औौर ऐसे छोगों की 
“एक कम्रिटी बती जो न त्तो कट्टर परिवर्तनवादी थे । न कहर अपरिवर्तव- 
चाद़ी ही | ढॉ० अन्धारी, इसके समापति बने भीर पं० नेहरू मन्‍्त्री। 
पर इतने पर भी स्थिति में सुधार न हुआ। दिन पर दिन 
आपस का यह मनमुदाव बढ़ता ही गया। परिसाण-स्वरूप कुछ छोगों ने 
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वर्किंद्त कमिदी को अखिल-भारतीय कमिटी की वैढक करने के लिए 
मजबूर किया । बैठकर नागपुर में हुई, जिसने कॉडरेस का चिशेष अधि- 
वेशन छुढाने का निम्रचय किया। पर इसी बीच तामिक-नाढ कमियी- 
भादि के विरुद्ध अनुशासन भज्ग की बात उठने पर वर्किन्न कमियी ने 
इस्तीफा दे दिया । नयी कमिटी बनी, जिसमे कॉद्नरेस के विशेष अधि-- 
वेशन के लिए दिल्ली को चना। मौढाना भाज़ाद इसके सभापति 
चुने गए। 
दिल्लो का विशेष अधिवेशन 
' पूर्ययोजनानुसार कॉद्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली मे हुमा । . 
इसी समय मौलाना मुहम्मदभली जेक से छूट कर आए। उन्होंने 
परिर्णतनवादियों भौर अपरिक्तेनवादियों के झगड़े को तय करने का 
स्तुत्य प्रयास किया | समझौता हो गया । उसके अनुसार कॉँ्नेरेस के. 
किसी भी आदमी को चुनाव में खड़े होने की आाश्ञा मिऊ गई। हाँ, 
यह निश्चय ज़रूर हुआ, कि चनाव कॉद्रेस के नाम पर न लद़ा जाए । 
इसके भनुसार रवराज्य-्पार्)ी को चुनाव लड़ने का अवसर मिक् गया।* 
इधर देश में हिन्दूःमुध्लिम दर बहुत हो रहे थे। कॉड्रेस के इस 
अधिवेशन में इन झगड़ों के सम्बन्ध सें जाँच करने के लिए एक कमिटी 
नियुक्त करने का निएचय हुआ। हिन्दू-म॒ुस्लिम समझोते का मसविदा 
. सैयार करने के लिए भी एक कमिटो नियुक्त की गई, तथा सभी धर्म 
वालो को सम्मिलित कर रक्षा-दर कायम करने का भी निइचय हुआ | 
केनिया (अफ्रीका) आदि उपनिवेक्ञों में बसे हुए भारतवासियों पर गोरों 
द्वारा किए गए अत्याचारों क्री भी निन्‍्द्रा इस अधिवेशन में की गई ! 


सदर आज़ादी के पवाने 
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इस अधिवेशन के फू स्वरूप स्थराज्य-पर्टो ने चुनाव में भाग 
लिया। मध्यप्रान्त में उन्हें बड़ी सफलता मिली तथा उन्होंने मंत्री 
'सण्डल तक न बनने दिया। वहाँ उनका बहुमत दो गया यद्यपि 
बड्ाल में उन्हें बहुमत न प्राप्त हुभा, फिर भी उन्हें सफ़छता काफ़ी 
मिली । अन्य प्रोन्तों में भो उन्हें काफ़ों सपलता मिकछी । 
कीकनाडान्कॉड्ररेस 
सन्‌ १९२३ के अन्त में कॉजरेस का साछावा अधिवेशन कोकनाडा 
में हुभा । इसके सभापति मौछाना मुहम्मद भल्ली हुए। इसमें दिल्ली 
में हुए कॉड्रेस के विशेष अधिवेशन की बहुत-सी बातें मान छी गईं'। 
स्वराज्य-पार्टी को कोंसिल-प्रवेश की दी गई भाज्ञा बहाल रक्खी गईं। इसके 
भतिरिक्त, कॉड्रेस ने हिन्दू-मुस्छिस समझौते के मसविद्दे को अखिल 
भारतीय कमिटी के भागे पेश करने का भादेश दिया। खादी-प्रचार के 
लिए खसहर-बोर्ड का भी सब्अवन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधि- 
चेशन विशेष महत्त्वपूर्ण है। यहीं पर मुप्ततमानों ने भपनो माँगे स्पष्ट रूप 
से कॉज्रेस के सामने पेश को ! इस दृष्टि से, सभापति के भास्तन से 
दिया गया भौछाना मुहम्मद भछी का भाषण बहुत महतत्त्त रखता है ! 
इक्को छत दिन का उपवास 
इस बीच गाँधी जी जेल से छूट आए। वे भस्वस्थ थे, पर तब भी 
देश के अहम ससलों में वे पूरी दिछचप्पी के रहे थे। इस समय देश 
में साम्मरदायिक दड्ढों को बादृ-सी भा यई थी। भागरूपुर, दिल्ली, कोहाट 
भादि स्थानों सें भीषण देंगे हो घए। परिषतनवादियों और अपरिवतन* 
बादियों का झगड़ा भी झान्त न हुआ था। याँधी की पद्च- 
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हहिष्कारों वाली कॉम्ररेप को नीति पर प्रे ज़ोर से अमछ करना चाहते 


जार 


थे भोर चाहते थे, कि जो कॉड्ररेस वाले कोंसिलों में हैं, उन्हें भी सूत 
कातना भादि कॉन्रेव के कार्यक्रम का पालन करना चाहिए नहीं तो 
नें कॉजरेस की मेम्वरी से हदा देना चाहिए। पर स्वराज्य-पार्टी वाले 
इस बात को मानने को तैयार मे थे ! जून के महीने में भखिक्त भारतीय 
कमिटी की वेठक भहमदाबाद में हुईं | यहाँ का वातावरण बड़ा छुब्च 
रहा । बढ़े वाद-विवाद के पश्चात्‌ गाँधी जी ने अपने डस प्रस्ताव को, 
“जिसमें उन्होंने सूत कातने भादि के रचनात्मक कार्यक्रम को न मानने 
-दाले छोगों को कॉ्रेस ते हटा देने की बात कही थी, हटा लिया भोर कुछ 
शर्तों पर समझौता हो गया | पर देश की साम्प्रदायिक स्थिति में कोई 
अन्तर न आया, दफ़ होते ही रहे | इसप्ते ऊब्र कर गाँधी जो ने इक्कीस 
दिन तक के लिए अनशन करने की घोषणा कर दी। गाँधी जी के 
उपवास करते ही देश में हलचछ मच गईं। अन्त में सभी सास्प्रदाय 
के लोगों का दिल्‍ली में एक एकता-सम्मेलन हुआ । इसमें सब सम्प्रदाय 
वालों ने क्पनी-माँगे पेश की । कई बातों पर समझौता हो गया भौर 
पन्‍्द्रह आदमियों की एक देन्द्रीय राष्ट्रीय पद्चायत भी स्थापित हुईं,' 
"जिसे भिन्न-मिन्न धर्मो' के स्थानीय प्रतिनिधियों की रात्र से वहाँ के लिए 
रथानीय पन्चायतें स्थापित करने का अधिकार दिया गया। पर इस 
सम्मेलन का कोई स्थाई परिणाम न निकछा, क्योंकि सभी धर्मावलम्बियों 
को अपनी माँगे पूरी कराने की मितनी चिन्ता थी, उतनी अपने कत्तव्य- 
शलन की नहीं | 


४ आज़ादी के पवाने 
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बेलगॉब-कॉल्नरेस 
गाँधी जी के उपवास के कारण परिस्थिति में ज़रा सुधार हुभा 
ही था, कि गवर्नमेण्ट ने एक नया चक्र चछा दिया। उसने यह कह का, 
कि वहाँ विप्लवकारियों का भीपण पड़्यन्त्र चकछ रहा है, पल्माछ में 
एक नया ऑहटिनेन्स लगा दिया ओर उसके अनुसार अपना दुमन-चक्र 
शुरू कर दिया। साथ ही भें श्री० सुभाषचन्द्र बोस आदि अनेकों 
कार्यकर्ताओं को सी गिरफ्तार कर लिया गया। नरम दृक वाले भी 
इस अन्याय से क्षुव्ध दो उठे । स्वराज्य-पार्टी का विचार था कि यह 
सब पहन्‍्त्र उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए चल रहा है, क्योंकि उन्होंने 
कई स्थानों पर मत्रि-मएडल भड् कर दिए थे। इससे गाँधी जी भी 
शष्ट हुए और उन्होंने स्वराज्य-पार्टी के साथ समझौता कर लिया । इसके 
अनुसार स्वराज्य-पार्टो को कॉड्रेस का भद्ञ बन कर छुनाव छड़ने का 
श्धिकार दे दिया गया । कॉरेस ने भी विदेशी वस्त वहिए्कार के 
अतिरिक्त, अन्य असह्योग स्थगित करना स्वीकार किया। पर चर्सा 
और खादी प्रचार, हिन्दू-सुस्लिम एकता तथा हिन्दुओं में अछृतपन 
दूर करने का काम सबके लिए अनिवार्य कर दिए गए। इसके भतिरिक्त 
कॉट्ररेस की सेम्वरी के किए चार 'भाने पैसे की जगह अपने हाथ से 
कता दो इज़ार गज सूत अनिवाय ठहरा दिया गया । 
बडा का दमन और इस समझौते पर विचार करने के. लिए 
अखिल भारतीय कमिटी की बैठक बम्बई में हुईं । स्थिति पर विचार 
करने के लिए देश के भनन्‍्य राजमैतिक दु्लों को भी आमंत्रित किया 
गया। बाई में एक बड़ा राजनैतिक सम्मेलन हुआ, लिस्मे मुस्लित् 


परिशिष्ट दर 
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लीग भादि सती राजनैतिक दल उपस्थित थे। इसके पहले परस्ताद 
में सरकार की दमन-नीति की निन्‍दा की गई भौर स्व॒राज्य की साँप 
पेश की गई। दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक कमिदी नियुक्त हुई, जिसे इस 
बात पर विचार करने का भादेश दिया! गया कि किस्त प्रकार राजनीतिक 
दलों को कॉइरेस में शामिल किया जाए और स्व॒राज्य का एक सस्विदा 
तैयार करे ; जिसमें हिन्दू-सुस्छिस समत्या आदि सब भसकों का 
राजनीतिक दृष्टि से हल रहे | भखिल भारतीय कमिटी ने गाँधी जी भोर 
स्वराज्य-पार्टी के बीच हुए समझौते को मान लिया । इन दोनों सम्मेलनों 
से कॉड्ररेस का रात्ता काफ़ी साफ़ हो गया । सन्‌ १९२४ की कॉड्रेश्ष 
का सालाना भविवेशन गाँधी जी के समापतित्व में वेलगाँतर में हुआ, 
जिसमें पहले दी गई सब बातों पर विचार हुआ। स्वराज्य-पार्टी बे 
साथ का समझौता सम्ज्र हो गया । गाँधी जी राजनैतिक कार्यों , यहाँ 
तक कि वर्किठ्न कमिटी बनाने का अधिकार तक स्वेराज्य-पार्टो को देने को 
तैथार थे पर उनका कहना था कि खादी-अचार तथा अन्य रचनात्मक 
कार्यो' के लिए उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता दें दी जाए। इसी कारण कॉड्रेस 
के विधान में सदृस्‍्य बनने के लिए चार जाने शुल्क की जगह हाथ का 
कता सूत देने की बात मन्जू र हुई । 

' कानपूर-फॉज्ञरेस 
वेलगाँत् कॉद्रेस के पहले ही यद्यपि स्वराज्य-पार्टो के साथ समश्नोता 
दो गया था, पर इस झाड़े का अन्त न हुआ । बरई में सब-दरूसस्मे- 
लन होने से आशा को जाती थी कि सभो दुरू वाले कॉइरेस के श्षण्डे के 
नीचे भा जाएँगे, पर उ्तके द्वारा नियुक्त की गई कमिटी सपवी लमफलतह 
्थ दब न 


इटद आज़ादी के पवाने 
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की घोषणा कर चुप हो रह्दी | अन्य छोगों का कहना थां, क्वि यद्यपि 
ऑरड़रेस ने विदेशी-वस्ध के श्रतिरिक्त, अपनी असहयोंग नीति का त्याग 
कर दिया है, परन्तु उसने हमेशा के छिए नहीं छोड़ा था। यही नहीं, 
बेलर्गाव में उसने कॉड़रेस वालों का खादी पहनना अनिवाय कर दिया 
था, जिससे अन्य छोग तथा कुछ महाराष्ट्र कॉइ्रेंसी भी असन्तुष्ट थे। 
कॉड्रेस मे कासिल के कास आदि का भार स्वराजियों के हाथ में दे 
दिया था, अतः अन्य दऊ वार को उसमें शामिल होकर चुनाव छद़ने 
अे अपना स्वार्थ सिद्ध होता न दिखाई दिया। छोग स्वराज्य-पार्टी की 
क्षडड्ाा नीति से असन्तुष्ट थे | क्योंद्ठि उनका विचार था कि कॉबद्रेस 
को मंत्नीन्मण्डल में भाग लेकर विधान बनाने में सहायक होना 
चाहिए । स्वय स्व॒राज्य पार्टी में ठो दल हो गएु। एक दुर विधान में 
आग लेना चाहता था तो दूपरा केवल अढड्ा नीति में विश्वास रखता 
था। इसी बात को लेकर डॉ० मुब्जे तथा श्रो० अभ्यद्ूर में बहुत दिनों 
ठक बाद-विवाद चलता रहा । ऐसे ही विक्षद्ध वातावरण में कॉद्रेस 
का सन्‌ १९२५ का सालाना अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायदढू के 
सभापतित्व में हुभा । इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि इसका 
कार्यक्रम स्वराज्यन्पादी द्वारा ही बनाया गया, भिसने प० मोती छाछ 
जी के सभापतित्व में कई प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी सभा के सम्मुस् 
उपस्थित किए । एक प्रस्ताव के द्वारा दक्षिण-अक्कीका में हिन्दुस्तानियों 
के विरुद्ध बनाए गए नए कानून का विरोध किया गया। दूसरे अस्ताव 
द्वारा ब्मा में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध जो कारंवाई की जा. रही थी। 
उसकी निन्‍्दा की गई । पुक प्रस्ताव बढ़े महत्व पास का हुआ । इसके 
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अनुसार निदचय हुआ कि भतेम्वदी में प्रश्ताद पा्त करके सपराज्य की 
आग पेश की जाए और यदि फरवरी के अन्त तक गवर्नमेण्द की ओर से 
कोई सन्तोपजनऊ कार्यवाही न की जाए तो सारे सराजी मेम्बर अपनर 
बयान देकर वहाँ से चढ़े माने । 
क्ॉड्रेस में खतन्‍्त्र दृत् 
मार्च के महीने में सरकार को भोर से कोई संतोषजनक उत्तर 
“न पाकर पं० मोतीछांछ जी प्रभति नेता असेख्बढ्की से वाहर निकाह 
भाए। हिन्दू सभा और भर्प तमान ने झुद्धि भान्दोऊन को ज़ोर से चलाना 
शुरू कर दिया था। सुसलूमान भी चुप न बेढे थे, उनका तबलीग्र 
और तम्ज्ञीम जान्दोलुून चल ही रहा था। इससे बढ़ी कहुता भा गई थी। 
जगह-जगद्ट पर दक्क द्वी रहे थे । कोहाट में दहं। हो दी चक्ता था, इधर 
कछकते में भी भयहूर दा हो गया । इस परिस्थिति से ऊब्र कर याँधी 
जी मौहाना शोकत भछी के साथ जाँच करने रावरूपिण्डी पहुँचे। पर 
जाँच कमिटी के इन दोनों मेम्बरों में भी एक संत ने हो सका। 
दोनों की अलग-अलग रिपोर्ट छपी | इसका देश पर अच्छा असर रू 
पड़ा और यह समता दिन प्रतिदिन जदिल होती गईं। दक़े बढ़ते ही 
नए और हिन्दूभोर मुपस्छप् नेताओं में वैध्ननध्य बढ़ता ही गया । ख्िलाफ़त 
कमिटी के छोंग भी इससे प्रभावित हुए और जापस में चड़ा बिप-वमन 
होता रहा । बिहार के मोहम्मद शफ़ी भौर पं० नेहरू में मतभेद हो गया । 
इधर छाला लाजपतराय भोर प० मोतीलाल नेहरू में भी मतभेद हे गया। 
इससे लाला जी ने पं० साकवीय की सहयता से एक स्वतत्त्र कॉडरेस 
दल स्थापित कर छिया, जिप्ते स्व॒राजियों के विरुद्व ही अपने सदस्यों 


्दद आज़ादी के पवाने 
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को खड़ा किया | इससे भापस में बढ़ा मनमुझव फैडा और कई स्थानों 
में व्यक्तिगत भाक्षेप तक किए गए । 

रोहाटी कॉहइरेस 
सन्‌ १९२६ में कॉमरेस का साहाना अधिवेशन ग्रोहाटी में हुआ । 
इसी बीच एक मुसलमान आततायी ने स्वामी अद्धानन्द जी की हत्या 
कर दी। उसकी पेरवी के लिए खड़े हुए मौलाना मुदस्मद अली-जैसे 
नेता | इस पर हिन्दुओं में बढ़ी सनसनी फैली और हिन्दू-सुस्लिस 
समस्या बढ़ें विकट रूप मे सामने जाई। इस अधिवेशन के सभापति 
श्री श्रीनिवास ऐयजर किसी भी तरह एकता स्थापित करने के पक्ष में 
थे | इनका कहना था कि मुसलमानों को गोवध करने का पूश 
अधिकार है और वे जब धाहें गाय मार सकते हैँ पर यद्द बात हिन्दुओं 
को सान्‍्य न थी ! गाँधी जी स्वराज्य पार्टी के हाथ में राजनीति की: 
बागढोर देकर तटस्थ हो गए थे। नांभा के महाराज के पद॒च्युत किएः 
जाने की मिन्‍्दरा का एक अश्ताव जाया पर गाँधी जी के यह कहने से, 
कि कॉद्रेस को देशी-राज्यों के मासछे में न पढ़ना चाहिए, वह पास 
न हो सका। अहमदाबाद कॉत्तेस के बाद से हर सार एक प्रस्ताद 
उपस्थित किया जाता था कि कॉह्रेस का ध्येय पूर्ण-स्वतन्त्रेता है, पर वहः 
कभी पास न हो सका | गोहाटी अधिवेशन के सभापति श्री० भायइ्षर 
"भी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, पर यहाँ भी यह पा न हो सका ! 
मद्रांस कॉड्जरेस 
सन्‌ १९२० के नए घिधान के भनुसार यह निश्चय किया गया था 

कि पार्लमेण्ट दस बरसों पर उस विधान को कार्यान्वित किए जाने की: 


परिशिष्ट इंटह 
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रीति भौर राननीतिक परिस्थिति पर विचार के लिए एके कप्तोशन 


'नियुक्त-करेगी । कॉत्रेघ भादि सभी प्रमुख राजनीतिक दुर्लों ने इसका 
इहिप्कार, किया था। सन्‌ १९२० के चनाव में कॉनरेस्त ने भाग ने 
लिया था। सन्‌ १९१३ के चनावों में कॉ्रेस ते भाग लेकर काफ़ी 

सफलता प्राप्त कर लो थी, भौर पं० मोतोहारू जी के नेतृत में उसने 
. सरकार को कई बार नीचा दिखाया था। इससे प्रभावित होकर सरकार 
ने दस वर्षो' से पहले ही सन्‌ १६२७ में साइमन कमीक्षत भेजने की 
घोषणा की! सन्‌ १९२८ के प्रारम्भ से ही कप्तीशद लपना काम 
शुरू करने वाला था; पर चूँकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं 
था अतः सभी दलों ने इसका बहिप्कार किया। इसी बातावरण के 
बीच सन्‌ १९२७ की कॉद्रेस का अधिवेशन भद्गास में हुआा। इसके 
सभापति ढॉ० भन्धतारी चने गए।साहमन कमीशन आने वाला था 
ही अतः कॉड्रेस ने नि्रवय किया कि उसका विशेध करने से ही काम 
न घलेगा ,वचरन्‌ सब्र दरों को मिलकर भारत के लिए एच विधान 
तैयार करना चाहिए। यहाँ भी पृण-सतस्त्रता छा प्रस्ताव बाया। पैछ 
जवाहरलाल नेहरू ने इसे वित््र निर्वांचिती सम्रिति में पास कराया । 
पर अभी यह प्रस्ताव रूप में ही रहा और भागे चलुइर लाहोर ऑइरेस 
में पास हुआ | हिन्दू-मुस्लिप एकता के लिए भी एक प्रस्ताव आार्या। 
इसके अनुसार मुप्तलमारनों को गोबध करने का अधिकार मिलता था। 
चूँकि इससे हिन्दुओं में भवन्तोप फैलता भतः गाँधी जी के कहने से इसे 
संशोधन करके पाप्त किया गया । 
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नेहरू कमिटी 

इसी बीच बारदोली में ज़मीन पर 'करों बढ़ाने के कारण सत्य 
ग्रह प्रार्भ कर दिया गया । यह सत्याग्रह ख़ब सफल रहा। इसका 
नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल के हाथ में रहा जिन्होंने अपनी कार्थ- 
कुशलता का भव्छा परिचय दिया । सरकार ने गुजरात से बाहर के 
छोगों को भाने से सना कर दिया, पर उन छोगों ने बाहर से ही यथा" 
शक्ति सहायता पहुँचाई । इस सत्याग्रह ने देश में नई ज्ञान डाछ दी । 

मद्रास कॉब्रेस के निदचय के अनुसार विधान बनाने के लिए 
पक कमिटी नियुक्त हुईं। पं० मोतीलाऊकू जी इस के संयोजक थे, 
अतः यह नेहरू कमिटी के नाम से विश्यात हुईं। इस कमिदी की योजना 
को, सब दलों के प्रतिनिधियों ने, कुछ बातों को छोड़ कर, साव किया 
था। कलकत्ता कॉव्रेस के अवसर पर इसे, एक सदर सम्मेलन बुक 
कर सब दल वालों ले स्वीकृत करवा लेने का निश३चय किया गया । 

इसी बीच साइमन कमीशन ने देश में अमण करना प्रारम्भ किया। 
सभी जगह इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए और काले झण्डे के साथ 'घाइमन 
गो बैक के नारों से इसका स्वागत किया गया। जनता में जपार 
उत्साह फैल गया। पञ्चाब में श्रद्शेन के ससय पुलिस ने छाटियाँ 
राई जिसमें छाला छाजपत्तराय की जाँघध तक चोट आाईं। इपले- 
जनता में सरकार के विरुद्द और भी रोप फेल गया । 

कलकत्ता कॉल़रेस और सब दल-सम्सेज्न 

इस भधिवेशन,का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। कॉश्वरेस 

में नेहरू रिपोर्ट तथा 'स्वराज्य' की परिभाषा को लेकर बहुत बाढू-- 
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विवाद चल रहा था । पं० जवाइरलाल जी, सुभाप बाबू प्रदृति छोए 
पूर्ण खराज्य के पक्ष में थे। दूसरे लोग औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष 
में थे। नेहरू रिपोर्ट भौपनिवेशिर् खरात्य को ध्येय बना कर हिखी 
गई थी। पं० मोतीछाक्त जी ही इस अधिवेशन के सभापति थे । कॉग्रेस 
की विषय निर्वाचिनी समिति सें स्व॒राज्य की परिभाषा के सम्बन्ध में 
बहुत वाद-विवाद हुआ। भन्त में मद्दात्मा जी के कहने से इस बात पर 
सुलह हो गईं, कि एक वष तक कॉडरेस का जो ध्येय है बडी रहे, 
सौर यदि साठ के वीच सरकार नेहरु-रिपोर्ट को नहों मान लेती ठत्र 
पूर्ण-स्वतन्त्रता दी घोषणा कर दी जाय। इस प्रकार एक प्रकार से यहीं 
पूर्ण-खवतन्त्रता वाला प्रस्ताव पास हो गया। 
इस सधिवेशन के साथ ही सव-दल सम्मेलन भी डॉ० भनन्‍्प्तारी 
के सभापतित्व में हुए । वहाँ श्री० जिन्ना ने दो दातों पर विशेष ज्ोर 
दिया। पहले, वे केन्द्रीय अपेख्बर्ली में मुसलमानों के लिए एक तिहाई 
सीट चाहते थे दूसरे, सूद्टों में मुसठमानों को डन सभी विपयों पर 
अधिकार मिलना चाहिए जों केन्द्रीय गवर्नमेण्ट को साफ़ तोर पर 
विधात में में दे दिए गए हों । इन माँगों से कई छोग, पिशेष कर 
हिन्दु-सभा वाले भसद्रमत थे। इस प्रकार यह सम्मेलन भसफलछ रहा | 
इसके वाद मुसलमानों ने भी एक सर्व-दल समेग्लन बुलाया, जिसमें 
भी बन्धु-जैप्ते प्रतिष्ठित कॉद्रेसी नेता भी सम्मिब्त हुए। यहीं पे 
सुसलमानों ने अपनी एक प्रसावशाली संस्था बना ली, भौर कॉड्ररेस 
से अल्मा दोकर अपनी माँग पेश की। भ्री० जिन्ना ने इसी समय 
मुप्तठ्मानों की जोर से अपनी चौदृह माँग पेश की। 


३६९... आज़ादी के पवोने 
2) आका#- (2) काका (6) शा (६२१७-९2) बा (९९।शा७ ((१ 2 € 3 सा (2 
लाहोर कॉह्नरेस 
इस साल कॉगरेस का महत्वपूर्ण भधिवेशन पं० जवाहरलाल नेहरू 
के सभापतित्व में छाद्दौर में हुलआ। इधर भारत के वॉयसरॉय छॉर्ड 
इरविन ने एक घोषणा इस भाशय की निकाली कि सरकार तो स्वयं 
समझौता करने को उत्सुक है। उनके भनुसार सरकार तो अपनी 
बोपणाओं से भौपनिवेशिक स्व॒राब्य को तो मान ही चुकी है, भव वह' 
शक गोलमेज़ परिषद बनाने को भी तैयार है। पं० मोतीछाल जी और 
सहात्मा जी इसी विषय को छेकर वॉयसरॉय से मिले भी, पर स्पष्ट 
हो गया कि यह घोषणा सरकार का चाग्जाल-मात्त है। अन्त में पूर्व 
योजनानुसार यहाँ पूण-स्वतन्त्रता को ध्येय. बतांध! गया। इससे जनता 
में बढ़ा जोश फैछ गया। स्थान-स्थान पर, २६ जनवरी को स्वतन्त्रता- 
दिवस मनाया गया भर छोसों ने स्वतन्त्रता श्राप्त करने की प्रतिज्ञा की । 
“ इसी समय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह प्रारस्स करने का 
, 'निमरचय किया गया । इस प्रकार सन्‌ १९२९ का साल भारतीय छॉद्वरेस 
के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। 
तभक-सत्याग्रह 

सावरमती आश्रम में वर्किद्ष कमिटी की मीटिद्ग हुईं । इसके अनुसार 

याँधी जी ने नमक पर से कर उठा लेने के लिए सत्याग्रह करने का 
निश्चय किया तथा इसझे छिए सूरत-ज़िले के 'डण्डीः नामक गाँव 
को चुना गया ज्ञो समुद्र के किनारे था। सन्र्‌ १९३० के सत्पाप्रह की 
एक विशेषता यह थी कि गाँधी जी ने घोषणा कर दी कि वे स्वतस्त्रता 
लेकर ही सावरम्ती छोटेंगे ! इससे जनता में उत्साह छा गया। गाँधी 
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ली अस्सी आदमियों को लेकर आश्रम से चले, परन्तु रास्ते में तो जनता 
का समूह ही टूट पड़ा। इधर सरकार का दमननचक्र शुरू हुआ । गाँधी नी 
“गिरफ्तार कर लिए गए। प० मोतीलाल जी, पं० जवाहरलाऊ जी, श्रीमती 
'नायदू भादि सभी नेता जेल में हंस दिए गए । नमक के अतिरिक्त विदेशी 
चस्तु वहिप्कार व मद्यनिपेध भान्दोलन ते भी ज़ोर पकद़ा । स्थाक्नस्थान पर॑ 
पिकेटिट्न हुईं। लाठी-चाजे भोर गिरप्तारियों की तो बादू-सी आ गईं। 
फई स्थानों पर तो गोलियाँ भी चर्लीं। इस सत्याप्रह ले दुखित हो भ्री० 
विद्वलभाई पटेल ने भसेग्बली से इस्तीफ़ा दे दिया । निसन्देह इस आन्दो- 
ऊन में जनता ने बड़े संयम, वीरता और उत्साह का परिचय दिया। 
गॉधी-इरविन सममोता 
सत्याग्रह का ज़ोर देख सरकार भी जनता की जागृति की कायल 
हुईं। अन्त में उसने एक गोलमेज़ परिषद बुछाने का निऋचय किया। 
सरकार और कॉम्रेस के बीच समझौता कराने का सर तेज बद्दादुर 
सैप्र, श्री० जयकर जादि ने स्तुत्य प्रयास किया पर प्रधान-संत्री मेकडॉ- 
नहड ने एक मूखतापू्ण भाषण दैकर सब कुछ समाप्त कर दिया | 
इसी बीच वर्किज्ञ कमिये के सभी सेख्र छोड़ दिए गए । वर्किज्न कमिटी 
की बैठक प्रयाग में हुई जिसमें गोलमेज से छोटे हुए सदस्य भी आाए। 
गाँधी जी ने स्थिति समझी और लॉड इरविन के पास उनसे मिलने के 
“लिए एक पत्र भेजा । दिल्ली में गाँधी जी भौर पॉयसरॉय में भेंट हुई 
और बढ़े वाद-विवाद के पशचात्‌ समझौता हो गया। अब तक सत्याग्रह 
थोढ़ा-बहुत चल ही रहा था, पर भब समझौता हो जाने के कारण वह 
स्थगित कर दिया गया भोर सभी राजनैतिक कैदी छोड़ दिए गए । 
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यह समझौता अपना विशेष सहत्व रखता है। यह पहला ही अवसर- 
था, जब सरकार ने जनता के एक प्रतिनिधि से बात करने से अपना 
अपमान न समझा । तमक के सम्बन्ध में भी कुछ सहूलियतें ग़रीबों को 
सिल गई । गुजरात के किसानों पर किए गए श्षेत्थाचारों की जाँच के 
लिए एक कमिटी पटाने का सो जाइवासन चॉयसरॉय ने दिया। 
कराची-कोढ़रेस 
सदी वी अधिकता के कारण छादौर में ही यह ठय हुआ हि 
कॉद्ररेछ का सालाना अधिवेशन फूरवरी छे अन्त अथवा सा के प्रारस्भ 
में हुआ करेगा। यह अधिवेशन बड़े विषाद कर था। भ्रो० यवोन्द्रनाद 
दास की झत्यु से देश विश्लुव्ध था ही, इसी बीच छाहौर पड़यन्त्र केस 
के तीन अभियुक्तों को फाँसी गा दो गई । इससे चारों यौर चडी सनसनी 
फैछी । गाँधी जी के अति सी कुछ अनादर का भाव दिखाया गया। 
इस अधिवेशन सें दो झुख्य प्रस्ताव पास हुए। पहले के भनुसार समझौता 
सज्जञूर कर लिया गया। दूसरे के अनुसार स्व॒तन्त्र सारह के विधाद का 
ख़ाका बनाया गया, जिप्तमे भारतोय नागरिकों के सौलिफ मधिकारों-- 
विशेषकर आध्िक स्वतन्त्रता पर प्रकाश डाछा गया ॥ एक प्रस्ताव द्वारा 
सरदार भगतसिह आदि के फाँसी पर रूवझाएं जाने पर झोक प्ररुद 
किया गया । इस सघिवेशन के समापति सरदार वल्ऊभ भाई पटेल हुए । 
दूसरी गोलसेज्ञ परिपदू 
इस बीच दूसरी गोलमेज़ परिषद्‌ की बात छिड़ी। कॉल्रेस ने 
गाँधी जी को ही अकेला प्रतिनिधि बना कर भेजा | इसी बीच विछायत 
का संत्रिमएडछ बदल गया जिसमें अन्लुदार दर की म्रधानता हो गई 


परिशिष्ट ३६५ . 


(ह। का (7)) सानाक- (32) अभाक-२ 0) गा>-(९) आ७(८2| (20) (2८७७-९2 
इसमें कोई भी फेसला न हो सका। प्रधान-मन्त्री रेमज़े मैकडॉनह्ड 
इस बात पर ज़ोर दे रहे थे, कि जब तक हिन्दू, मुसलमान, हरिजत 
भादि एकसत नहीं हो जाते तथ' तक विटिश सरकार के लिए कोई 
फैसला देना असम्भव है। आपस में कोई बात तय न हो सकी, पर 
गवर्नमेण्ट ने मुसलमानों की सभी बातें मान लीं। हरिजनों की भी- 
पृथक निर्वांचन की व्यवस्था दी गई, जिससे गाँधी जी बढ़े भरुन्तुष्ट हुए । 
इधर भारत में लॉर्ड वेलिद्भटन जनता को दबाने का बहाना खोज रहे 
ये। बहाना मिझ भी गया | ग़हे की सती के कारण इलाहाबाद के 
किसान लगान न दे सके, जिसका सम्बन्ध गवर्नमेण्ट ने लगानवन्दी 
भान्दोलन से छुगाया भौर भीषण दमन करना भारम्भ कर दिया। 
बड्ाल में हिजली कैप जेल को घटना को लेकर भी भत्याचार शुरू हुए 
इधर गाँधी जी परिषद से निराश लौटे, भर भाते ही गिरफ्तार कर 
लिए गए, फिर तो गिरफ़्तारियों, ऑर्डिनेन्स और दमन की बाढ-सी 
छा गई | इस साल ( १९३२ ) रा कॉड्रेस अधिवेशन उत्कल में होने 
वाला था, सालवीय जी सभापति चुने गए थे, पर गिरफ़्तारियाँ तथा: 
कॉह्रेस के गेर-छानूनी घोषित किए जाने के कारण बड़ी चतुराई से 
दिल्ली में हो गया। 
हरिजनों के जिण अनशन 

यरवदा जेल में 'गाँधी जी ने हरिज्ननों के लिए भनशन किया । 
गोलमेज़ परिषद के भज्लुसार दरिजनों को प्रथक निर्वाचन का अधिकझार- 
म्रिछा था, जो स्पष्टठः सवर्ण और दर्तित हिन्दुओं में फूट ढालने का 
भेयत्ष था। इस अनबन ने देश भर में हलूचछ मचा दी। कई नेताक्षों 


३६६ आज़ादी के पवाने 
- 8) ७60, ७ (60)-साताक-7() ) साला (20७ (20) आ-(20)44॥((2) ७-९5 
के बीच-बचाव से ही हरिजन नेता श्री० अस्वेदकर से सुलह हो गई। 
इसके भनुसार हिन्दुओं की निर्धारित संख्या में ही दरिननों के लिए कुछ 
जगहें सुरक्षित कर दी गईं। इसके बाद भछतोद्धार की ज़ोर .की लहर 
-आाई। इसी समय 'हरिजन सेवक सह की स्थापना हुईें।..., 
'कक्षकत्ता कॉज्ररेस.. 
दिल्ली-कॉज़रेस की तरह सन्‌ १६३४३ का कॉइरेस अधिवेशन भी 
'"बैसे समय हुआ जब देश में सत्याग्रह के कारण दमन का जोर था। 
-और कॉद्रेस एक गेर-कानूनी संस्था घोषित की जा चुकी थी। इसके 
सभापति मालवीय जी छुने गए थे, पर वे अन्य कई नेताओं के साथ 
गिरफ्तार कर लिए गए । इस विकट परिस्थिति के बीच भी अधिवेशन 
हुआ भौर लगभग सभी प्रस्ताव पास कर छिए गए । 
बम्बई कॉड्रेस 
सन्‌ ६९३३ के मध्य से ही सत्याप्रह आन्दोलच में सुस्ती भा गई 
-थी। इसी बीच सरकार की तरफ़ से एक इवेत-पत्न ( ॥7/8/0 /१2/४/) 
निकला जिसमें उन सिद्धान्तों पर प्रकाश ढाछा गया था, जिनके भजु- 
सार नया विधान बनने वाला था। उसे देख, देश के कई नेताओं को 
भाश्या बंधी और उन्होंने निश्चय किया, कि भव कॉड्रेस को सत्याम्रह 
स्थगित कर चुनाव में भाग लेना चाहिए | बात गाँधी जी तक पहुँची 
और उन्होंने उनकी बात भान कर सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इस 
पर सभी सत्याग्रही छोड़ दिए गए। ऐसे ही वातावरण में सन्‌ १६३४ 
“का सालाना अधिवेशन हुआ | बावू रजेन्द्रमसाद इसके सभापति हुए । 
“इवेत-पत्र के वाद यह पहला अधिवेशन था, अतः यहाँ विधान के 
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सम्बन्ध में भी कॉड्रेस को भपना मत देना था। इसी साक नवम्बर 
में केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव भी होने वाले थे अतः कॉड्रेस को चुनाद 
सम्बन्धी भ्पनी नीति पर भी प्रकाश डालना था। अधिवशन के कुछ 
पहले ही गाँधी नी ने कोहरेस से कोई क्रियात्मक सम्बन्ध न रखने का 
निश्चय घोषित किया। विधान के सशोधन में काफ़ी बहस हुईं। अन्त 
में कॉररेस ने प्रधान मंत्री मेकाडॉनल्ड के निर्णय ,कोश्जन्यायपूर्ण ठह- 
राया, पर आपस के झगड़े को मिलने के लिए न उच्चका विरोध किया, 
न स्वीकार ही । इसी अधिवेशन में कॉड्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या 
प्रान्तों की भाबादी के स्थान पर कॉह्रेस सदृस्यों की संख्या के भनुपातः 
से निर्धारित करना निश्चित हुआ | 

चुनाव 

सत्याग्रह स्थगित कर काँदरेस्त ने चुनाव में भाग लेने का निरचय 
किया था। इसके अनुसार सन्‌ १९३५ के चुनाव में कॉड्रेप ने भाग 
लिया और भभिकांश स्थानों मे उसकी विजय हुईं। इसी बीच कॉश्ररेस 
ने श्री० जिन्ना से भी समझोता करने का प्रयत्ञ किया पर ऐसा हो 
न सका ! 

लखनऊ कॉड्रेस, 

सन्‌ १९३४ का साढाना भधिवेशव पिरफ्तारियों के कारण मार्च 
में न हो कर अक्टूबर में हुआ था | यदि सन्‌ १९३५ का भभिवेशन मार्च 
में किया जाता तो पहले भ्धिवेशन के ठीक पाँच महीने बाद यह भधि- 
वेशन होता, अतः यह निदचय हुआ कि भ्रधिवेशन सन्र्‌ ३१३६ के 
मार्च में हो। निश्चयाजुसार इस बार का अधिवेशन पं० जवाहर लाल जी- 
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के समापतित्व में छलनऊ में हुआ। पण्डित जी का झुकाव समाजवादियों 
की भोर ही था, भतः कॉक्तेस के नेताओं के बीच इस बार काफ़ी मतभेद 
दिखाई दिया। सतसेद अधिकतर चु नाव और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
को लेकर हुआ। 
फैजपूर कॉ्रेस 
रुखनऊ कॉ/रेस में ही तय हुआ था क्िक्रॉज्रेत सन्‌ १९३७ के चुनाव 
में भाग छेगी, अतः सभ्‌ १९३६ चुनाव सम्बन्धी तैयारी में ही बीता । 
सी साल कॉद्रेस का अधिवेशन बस्बई प्रान्त के फ़ेज़पुर नामक प्राप्त 
में हता | गाँधी जी का कहना था, कि कॉहरेस को ग्रामीणों के सरपक 
में भाने के लिए अपने अधिवेशन गाँवों में करते चाहिएँ, जिससे उसके 
प्रन्‍न्धादि में आमी्ों का भी कुछ भार्थिक छाम द्ो--इसी योजनानुसार 
यह प्रथम आमीण अधिवेशन हुआ। इसकी विशेषता यद्द थी कि इसकी 
सजावट भादि का सारा इस्तज़ाम आम की चीज़ों से ही किया गया 
था। इसके सभापति पं० जवाहर लाक जो नेहरू चुने गए। चुनाव 
नज़दीक थे भतः यहाँ चुनाव के सग्बन्ध में बढ़ा उत्साह रद्दा | 
चुनाव में जीत 
कॉड्रेस के भधिवेशत्‌ के बाद का समय बड़े-बड़े नेताों के चुनाव 
सम्बन्धी दौरों में बीता। छुनाव हुए भर कॉद्ररेस की जीत बम्बई, 
मद्रास, मध्य प्रदेश, विहार, युक्तत्रान्व, उड़ीसा भर आसास में हुई। 
पञ्चाब, वड़ाछ, सिन्ध भोर सीसाप्रान्त में भी कॉ्रेसी काफ़ी सख्या 
में चुने गए। भेव प्रदन यह उठा, कि कॉक्रेस संत्रि मण्डल « बनाए 
, या वहीं ? गाँधी जी का कहना था, कि मत्रि-सण्डर बनाने से पहले 
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कॉश्वेस को प्रान्दीय गवरनरों से इस बात का भाब्दासन जवद्य छे छे, 
कि वे विधान के जनुसार मिले हुए अपने विशेष धिकारों का प्रयोग 
न करेंगे। यह कॉ्रेसी दल के नेताभों ने झिया भी पर यवमरों ने न 
साना । दस पर सब ग्रान्तों में कॉड्ररेस के बाहर के छोंगों। को सहायता 
से भन्रि-मण्डर बनाए यए, पर यह प्रयाय् हास्याययद ही रहा! । अन्त 
में, तीन महीने वाद गवदरों के कुछ भाश्वास न देने के वाद उपरोक्त 
सभी प्रान्तां में कॉहरेसी संज्रिमण्डल बनाए गए। सीमा-प्रान्त में भी 
कुछ दिनों वाद कॉह्रेसी मन्रिमण्डल बन यया। इन चुनावों के समय 
कई स्थातों पर एर्री-इन्दी दया भापस्त की फूठ के प्रमाण मिले । जिनमें 
मध्य-प्रदेश, उद्दीसा भौर घीम/प्रान्त के नाम विशेष रए से उलेखनीय 
हैं। मध्य-प्रदेश में एक मंत्री, डॉक्टर खरे के ख़िलाफ़ भनुशासन-भन् 
तक ही कार्यवाही करनी पढ़ी थी ! 


इरोपुरा कॉद्रंस 

कॉ़रेसी मंत्रिमण्डल को काम करते हुए सात>भाठ सहाँने ही हु ए 
ये, कि कॉक्रेस का लपिवेशन ( १६३८ ) इरीपुरा में, श्रो० सुभाष- 
चन्द्र बोस के समापतित्द में हुला। इस अधिवेशन सें विशेष समारोह 
भौर उत्साह देखने में जाया इसी समय अण्डमन के राजबन्दियों 
को छुद्दाने के सख्वन्ध में मंत्रिमण्दक आर गबररों में झगड़ा हो 
यया, जिससे मंत्रिन्मण्दल ले इस्तीफा दे दिया। इस समाचार से भी 
यहाँ का बायुमण्डड गरम रहा। अन्त में गदर्नरों को मंत्रिम्रण्डल की 

जात मान लेनी पड़ी ! 
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पास नहों सका। अन्त में श्री० बोस ने समापद्िलव से इस्तीफा! 


प्रखाद धसापति बने । श्री० बोस ने सभापति 
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त्र 
पद से लय होकर ऑह्रिस के विस्द्ध झहन प्रचार किया, मिससे 


फ्रॉर्मड ब्लॉच नामक अपनी एक अडय संस्था स्थापित कर ली ! 
- रामगढ़ छॉड्वरेस 


4५--+ मी ००. 


छट्ठाई छिद्दत ही ऑॉक्रेस ने श्िदिश सरकार से इस वात की? 
माँ पेश की दि वह लड़ाई के बाद भारत के सम्बन्ध में क्या पॉलिसी: 
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सभी प्रान्तों के कॉड्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया। इसक्ने 
बाद कॉड्रेस का अधिवेशन विद्ार के रामगढ़ नामक स्थान में हुआ। 
इसके सभापति मौलाना भवुल कलाम भाज़ाद हुए। अधिवेशन भारस्भ 
होते ही मुसछाधार पानी बरसने लगा मिसते इसका काम जल्दी ही 
समाप्त कर देना पठढा। फिर भी इसका महत्व कम नहीं हैं, क्योंकि 
लड़ाई के प्रासरभ से जो नीति वर्क कमिटी और बखिल भारतीय 
कमियी द्वारा बताई जा रही थी, उसका समर्थन किया गया । 


पाकिस्तान योजना 

कॉड्रेसी मंत्रिमण्डल घनने की बात मुस्लिम लीय को न जँची। 
उसने प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि कॉड्रेस हिन्दुओं की संस्था 
है और ठसमें मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है । उसने मुसलमानों 
पर किए गए तथा कथित अत्याचारों की जाँच के लिए पीरपुर के राजा 
की भध्यक्षता में एक कमिटी बिठाईं, जिसने 'पीरपुर रिपोर्ट” नाम से 
एक रिपोर्ट प्रकाशित कर कॉज्रेस पर काफ़ी विपन्वसन किया। इस 
झूठे प्रचार का प्रभाव मुस्छिम जनता पर ख़ुब पढ़ा। रामगढ-कॉड्रेछ 
के कुछ दिन बाद ही सन्‌ १९४० में छीग का अधिवेशन लाहौर में 
हुआ, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की माँग पेश की गईं । 


वेयक्तिक सत्याग्रह 


| ७ | 
सन्‌ १९४० की गर्मी तक जमेती ने अधिकांश यूरोप पर अपना" 
आधिपत्य स्थापित कर लिया, इंटकी भी लड़ाई में उत्तर भाया । कॉक्रेस 
ने भट्टरेज़ों से बार-बार भपनी भावी नीति के स्पष्टीकरण के किए कहा, 
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पर छूृटिश कैबिनेट में मि० धर्चिक प्रधान बन गए थे, अतः कोई 
सुनवाई न हुईं। कॉद्रेस अदिसा के- सिद्धान्त में रूपान्तर 
कर सरकार को छड़ाई में क्रियात्मक सहायता देने को भी 
तैयार हो गईं पर जब उसने उसका कोई परिणाम निकलते न देखा तो 
गाँधी जी के सद्बालन में वेयक्तिक सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। पड़े-बड़े 
रेता सरकार की युद्ध सम्बन्धी नीति की विन्दा खुले आम करते भर 
गिरफ्तार कर छिए जाते । नो महीने बाद प्रायः सभी छोड़ दिए गए। 
क्रिप्स योजना 

सन्‌ १९४१ की नवस्वर तक्र यूरोपीय महायुद्ध ने भोषण रूप धारण 
कर लिया | जर्मनी की रूस से लड़ाई छिड़ गई । जापान और अमेरिका 
भी एक दूघतरे के विरुद्ध लड़ाई में दतर भाए। ऐसी विषम स्थिति में 
ब्ुटिश कैबिनेट को तरफ से एक योजना लेकर सर स्टैफ़ड क्रिप्स भारत 
पहुँचे। सब्‌ १९४२ के सार्च में यह कैबिनेट मिशन भारत पहुँचा । 
यह योजना सुरुय रूप से दो भागों में बाँदी जा सक्षती है। पहले में 
हिन्दुस्तान के भावी विधान के सम्बन्ध में भपना निद्चचय प्रकट किया 
गया था। दूसरे में भारत सरकार को तत्काछीन शासन-प्रउन्ध के लिए 
वॉयसरॉय की वर्तमान कौन्सिल में क्या परिवर्तेत किया जाएगा, इस पर 
प्रकाश डाछ्ा गया था। इसमें कहा गया, कि लड़ाई के पश्चात्‌ 
भारत भी बूटिश साम्राज्य का एक उपनिवेक्ञ समझा जाएगा तथा 
विधान बनाने के लिए एक परिषद्‌ बनेगी जिप्ते प्रान्वीय धारा सभाएँ 
चुनेगी । किसी भी प्रान्त को भारतीय सह. से भढूग होने का भी 
अधिकार दिया गया। इस प्रकार मुस्किम छीए की पाहिस्तान वाली 


परिशिष्ट ४०३- 


8७ (5)) भा (5१) भा (६१)आआ(६2).सा७-( (2): ( (2) ाा0-((२)-आाक०- (७ 
घात परोक्ष रूप से मान ली गई ! तत्कालीन शासव-प्रवन्ध के लिए कहा” 


गया, कि वॉयसरॉय की कौन्सिल को लेना सम्बन्धी भौर युद्ध-सम्बन्धी' 
कोई अधिकार न होगा। परन्तु इस वाग्जाल का अर्थ यही था, कि- 
युद्ध-काल में सभी अधिकार वॉयसरॉय के हाथ सें ही रहेंगे। अतः 
कॉह्रेस ने इस योजना की भस्वीकार कर दिया। 
सन्‌ ४२ की क्रान्ति 

इस योजना के असफ़छ हो जाने के वाद कॉव्रेस ने निश्चय किया 
कि जापान की बढ़ती हुईं ताकत को देख कर तथा भारत पर उप्चके 
हमले की सम्भावना के कारण उसे स्वयं अपनी खतन्त्रता के लिए प्रयास 
करना चाहिए | गाँधी जी ने इस घिपय पर कई ज़ोरदार लछेश्न लिखे 
और यह बात भव स्पष्ट हो गईं कि शीघ्र ही ऋॉद्ररेख की ज़ोरदार लड़ाई 
छिढ़ ज्ञाएणी | सरकार की जोर से युद्ध के नाम मे बढ़ी धाँधली भी 
हो रही थी । बहाल भौर मासाम के भव्छाहों की नावें भर विद्दार 
भादि कई भरान्तों के किसानों की ज़मीन लड़ाई के सुप्रवन्ध! की दृष्टि 
से ज़ब्त कर ली गईं थीं, तथा अन्नादि वस्तुओं के जभाव के कारण 
जनता में बढ़ा असन्तोष था भोर जनता कसी भी आन्दोलन में प्राणपण 
से सहायता देने को तेयार थी। वर्किंद् कमिटी की एक वेठक में यह 
नि३चय हुआ, कि अहिंसात्मक भद्र भवज्ञा करना कॉम्रेस के लिए ऐसी 
स्थिति में अनिवार्य है, भतः अगस्त के प्रारम्भ में बवस्वई में भखिल- 
भारतीय कमिटी की वेंठक घुलाई गईं । ८ अगस्त, १९४२ #ी सत्याग्रह 
सस्वन्धी प्रस्ताव अखिल भारतीय कमियी में पास हुआ, साथ ही बस्बई: 
में एकन्र सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस सत्यात्रह के लिए . 
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-याँधी जीने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। उनका कहना था कि सत्या्रह 
ऊऋ प्रस्ताव पाप्त होने के बाद ही कार्यक्रम को बात घाती है, पर प्रस्ताव 
के पास होते ही वे गिरफ्तार हो गए, मिससे जतता के सामने कोई 
निश्चित कार्यक्रम त भा सका। इधर वर्मा में सुभाष बाबू ने आज़ाद 
हिन्द फौज इकट्ठी कर रकखी थी । उनका उद्देय सी इसी समय भारत 
पर अधिकार कर लेने का था। इस भाशाजनक स्थिति से जबता में 
-जाश्चय॑जवक उत्साह छा गया। स्थान-स्थान पर छोगों ने पुलिस 
दौक़ियाँ जरा ढालीं, रेल की पटरी भौर तार काद कर यावायात्र के 
सेसी साधन विच्छित्न कर डाले, कई स्थानों पर भड्रेज्नों को भी पीठा। 
गोरखपुर में श्री० शिव्यनछाल सकप्तेना मे सत्याग्रह के काम को ज़ोर से 
बलाया। इधर बलिया को स्वर्गीय श्री ० चित्त-पाण्डे ने कई दिवों तक सवतन्त्र 
रकखा । बिहार ने भी बड़ा जोश दिखाया । स्थान-स्थान पर पिरफ्तारियाँ 
हुईं और गोलियों में कई छोग शहीद हुए। इस क्रान्ति की विशेषता 
घह थी, दि इसमें जनता ने अहिंसा को छोड़ कर हिस्तात्मक पथ को 
लपनाया और इसो कारण इसका प्रभाव भी घरकार पर यथेष्ट पढ़ा ! 
इसी हिप्तात्मऊ क्रान्ति की नीति पर आगे जाने वाले सुधारों का भवन 
खड़ा हुआ ! ह॒ 
शिमला कॉ फ्रेन्स 
सन ४२ की क्रान्ति का असर सरकार पर पड़ कर ही रद्दा। सन्‌ 
१९४५ की जून तक वकिड् कमिटी के सभी सदस्य छोड़ दिए गए भौर 
"तत्कालीन वॉयसराय छॉड वेवल ने एक योजना देश के सामने रव्खी। 
“इस पर विचार करने के लिए सभी दुलू वाले एकन्रित हुए। कॉहरेस 
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मे एक प्रकार से इसे मान लिया। अपने सदस्यों के नाम तक दे दिए 


पर मुस्लिम छीग न मानी | उसका कहना था कि मुसलमान सदस्यों 
की सख्या अधिक होनी चाहिए भोर मुसलमान सदृप्यों को चुनने का 
एक मात्र अधिकार लीग को होना चाहिए। कॉझ्रेत्त ने यह उप्त न 
मानी इससे यह योजवा भी निष्फल ही रही । 

इसके बाद की घटनाएँ इतनी ताज़ी हैं कि उनका उल्लेख करना 
अ्यथ है। 


न 





“- अमरशहोद “- 


सरदार भगतसिंह 


( एक-मात्र अमाणिक जीवनी ) 
लेखक : श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल 
अनुवादिका : कुमारी स्नेहलता सहगल, एम० ए० 
भूमिका लेखक : माननीय बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन 
सम्पादक $ आर० सहगल 
स॒ पुस्तक के रचयिता अमर-शहीद स्वर्गीय सदोर भगतसिद्द केः 
अभिन्न साथियों में से एक हैं, जो लाहौर पड़यंत्र केस में आपके: 
साथ ही गिरफ्तार हुए थे। एसेम्बली बस-काण्ड की यादगार' 
तथा विकायत में प्रचार के लिए इस पुस्तक का केवल भप्तरेज़ी संस्करण 
ही सन्‌ १९३१ मे प्रकाशित हो पाया था, जो दूसरे ही दिन ज़छठ' 
हो गया औौर इसके प्रिग्टर श्री० त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए० को ६ मास 
तथा छेखक ( श्री० सन्‍्याक्त ) को दो वर्षों का कठिन कारावास दण्ड 
दिया गया । पुस्तक- प्रदाशक ( श्री० सहफ्र जी ) को हज़ारों रुप्यों 
की क्षति उठानी पढ़ी। इसी से पुस्तक का महत्व .समझ्चा जा 
सकता है । हे 
प्रतक में अमर-शहीद सरदार भगतर्सिद्द का पारिवारिक परिचय, 
संक्षिप्त जीवनी तथा उनकी छृगभग सभी कारगुज्ञारियों के अतिरिक्त, 
कुछ ऐसे सनसनीखेज बयानात भी हैं, जो ज़ब्ती तथा सेन्सर के कारण 
देशवासियों के सामने अभी तक नहीं भा सके थे। पुस्तक के अन्त 


मई स्वर्गीय सरदार मगतपविद तथा श्रो० बटुकेशवर दत्त द्वारा ऐपेम्बलो 
-बम केस के सिलसिले में दिया गया वह संयुक्त 'ऐतिहासिक वक्तव्य भी 
प्रकाशित हुआ है, जो इन छोगों ने दिल्लो सेशन्स कोट में ८वीं जून, 
सन्‌ ५९३१ को दिया था | इनके अतिरिक्त तलाहोर पडइयत्र केस की 
अदालत ( 7/2887४ ) की दैनिक्त कार्यवाही का मनोरक्षक विवरण 
भी दिया गया है , जो ऐतिहासिक महत्व की सामग्रो है| सचित्र भोर 
“सजित्द पुस्तक का मूल्य केवल ६ ₹० ८ आता, डाक व्यय अलग ! 
श्ष्ठ 


तीसमारखोाँ की हजामत 


[ श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, ची० ९० एत्लत्० रबी | 
सिनेमा ओर रेडियो के आविष्कार के साथ नाटकीय कला 
ने भी अब अपने तोन रूप धारण कर लिए हैं अर्थात्‌ (१) 
स्टेज के लिए, ( २) सिनेमा के लिए और (३ ) रेडियो के 
लिए । सुयेग्य लेखक ने प्रस्तुत रचता में इत दोनों रुपों के नमूने 
(१) तीस मार खाँ की हज्मामत, (२) चोर के घर छिछोर, 
(३) पेदाइशों मजिस्ट्रेट ओर (४ ) गया जायें या मक्का ? 
दिखला कर हिन्दी-साहित्य का जो मांन बढ़ाया है, वह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं बहन साथ हो आपको दिल खोल कर हंसाते 
हुए इन प्रहक्षनों में मानवोय, राज्ननेतिक तथा सामाजिक पाखणडों 
पर कैप्तो वेहब ओर प्रभावयूर्ण चुटकी लो गई है, इसका अनु- 
भत्र आप खय॑ करेंगे। प्रत्येक्ष प्रहसन अप ने ढढ़ का अनोखा 
है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल रा) रू० 


कमयोगी प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


राजा साहब 


[ श्री० शौकत थानवी ] 


भारतीय राजा, महौराजा, जमीदार, ताल्लुकेदार तथा रईसो 
के मसनवी जीवन तथा उनके खुशामदी चाटुकारों का खाका 
इस पुस्तक से खीचा गया है। इसे पढ़ते-पढ़ते यदि पेट मे बल 
न पढ़ जाय, तो दाम वापस | प्रृष्ठ सख्या १४० । प्रत्येक एष्ठ 
दो रड्डो मे छुपा है। राजा साहब तथा उनके विभिन्न चाहुकारों 
के चित्र भी दिए गए हैं। प्रोटेक्टिक्न-कयर के अतिरिक्त पुस्तक 
सू न्द्र जिल्‍्द से मण्डित है।कह्दानियों के शीषेक नोचे दिए 
जा रहे हैं। मूह्य केवल २॥]) रु० 

१--राजा साहब की साह-गिरद २--राजा साहव का शिकार 
३--राजा साहब का इश्क ४--राजा साहब की तलरूवार ५--राजा 
साहब का सफ़र ६--राजा साहब की लछीडरी ७--शाजा साहब का 
खिताब «राजा साहब की सनक ९-राजा साहब की हुज़ूरी 
१००-राजा साहब का उधार-खाता १३--राजा साहब की बीमारी 
१२०-राजा साहब की छड़की की शादी १३--राजा साहब का दिवाला 
१४--राजा साहब के मैनेजर। 


36 
चिन 

बावचिन 

[ आचार चतुरेन शात्री | 
यह लेखक की लोह-लेखनी का अद्भुत प्रसाद है। इसमे 
विभिन्न विषयो की चुनी हुईं १५ कहानियों का संग्रह है। पृष्ठ- 
संख्या ३४० । प्रोटेक्टिड्न-कवर सद्दित सुन्दर जिल्द से मण्डित 

पुस्तक का मूल्य फेवल ३े रु० ८ आ०। 


कमयोगी प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


